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ह सर्वाधिकार सुरक्षित 

& प्रकाशक को पूर्व अतृमति के बिता इस प्रकाशत के किसी भाग को छापवा तथा 
इलेक्ट्रा निकी, मशीनी, फोटोश्रतिलिपि, रिकार्डिण अधवा किसी अब्य विधि से पुनः प्रयोग 
पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रतारण वजित है । 

७ इस पुरतक की विश्री इस शर्ते के साथ की गईं है कि प्रकाशक की पूर्व अनुप्त्ति के 
बिता यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिह्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार 
द्वारा उधारी पर, पुनविक्रय, था किराए पर न दी जाएगी, ते बेची जाएंगी ! 

७ इस प्रकाशन का राही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है । रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई 
गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है 
तथा मान्य नहीं होगा । 
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प्रावकथत्त 


शिक्षा के एक अंग के रूप में हमारे युवाओं को “लोकतन्त्र के आधारभूत मूल्यों और 
प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करता चाहिए। लोकतन्‍्त्र केवल किसी देश के संविधान से ही 
शबित अर्जित नहीं करता, अपितु उसका आगे का विकास और उन्नति, उसके युवाओं की 
लोयतंत्र की प्रक्रियाओं और मूल्यों से संबंधित शिक्षा पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। वाद- 
विवाद और विचार-विमर्श के आधार पर अभिव्यवित एवं नियम निर्माण की स्वतंवता, 
समूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू हैँ । हमारे बच्चों को स्कूली शिक्षा के दौरान 
ते केवल पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, अपितु उन्हें उत लोकतांतिक कार्मेकलापों 
तथा प्रक्रियाओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिनके द्वारा हमारे देश का शासन 
होता है। विद्यालय के आरंभ से ही हमारे युवाओं को ऐसे अधिगम अनुभव उपलब्ध होने 
चाहिए जो उ्हें बाद में उस संसदीय लोकतन्त्र को, जिसकी जड़े हमारे देश में गहरी हो 
चुकी हैं, समझने में और उसे सशवत एवं पुष्ठ बनाने के लिए आवश्यक कौशल का विकास 
करने में सहायक हों । 

962 में बम्बई में होने वाले चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेज्ञन में यह सुझाव 
दिया गया था कि शिक्षण संस्थाओं में अभिगम अनुभव के रूप में थुवा संगद के विकास को 
प्रोत्माहुन दिया जाता चाहिए। इस उद्देश्य हेतु भारत सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने 
सम 965 भें युवा संसद प्रतियोगिता की योजना तैयार की थी | तब से केस शासित क्षेत्र 
विह्ली में युवा संसद प्रतियोगिताएं होती रही हैं और अब भारत के अन्य भाभों तक भी 
इस योजना का विस्तार हो गया है । 

संसदीय कार्य विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधात और प्रक्षिक्षण परिपद्‌ से इस विषय 
में अध्यापकों और विद्याथियों को लाभान्वित करते के लिए एक पुस्तिका तैयार करने की 
प्रार्थना की थी। थुवा संसद का संचालन! तामक पुरितका को तैयार करने का कार्य 
सामाजिक विज्ञन और मानविकी शिक्षा विभाग के प्रोफेसर दि० सी ० मुत्ते को सौंपा गया 
जिन्होंने पुश्तिका की पांदुलिपि तैयार की | पांडुलिपि तैयार करने में लेखक को प्रोफैस्नर 
बी० एस० पारंख का भाग दर्शन ओर विभाग के श्री ए०सी० शर्मा और श्रीमती सुप्ता दास 
जैसे साथियों का सहयोग प्राप्त हुआ । विश्वविद्यालय के विश्ञेपज्ञों और विद्यालय के 
अध्यापकों के एक समूह ने इस पांडुलिपि की समीक्षा की । मुल्यवान टिप्पणी और सलाह 
देने के लिए मैं उन सभी का आभारी हूँ । श्रीमती चंद्रिका गुलाठी भी हमारे धन्यवाद की 
अधिकारी हैँ जिन्‍्हूनि इत पुस्तक का हिन्दी में अनुधाद किया । 


॥।[] 


तलषशवा पहिती मे सदी का किक ने री अतोका गिया। खड़े झा 
ग्वए गए पुप्ारों को पहुतिए में परणितित किया गया । बकाया हहयता और 
!हो। के के हिए हा वीर का किया के औरत कृत) हैं। श्री आए के पर्म, 
हिंदी आग के बह गा के िए हा उगे विश आर हूँ । 

गे पा गा है मियुवा पद के संगत में महू [लि विशाल के अधा्रों 
और विश्ातों गे हिए कह किद्ध हगी। कभी टिणाों और सुझावों वा 
पा है। 
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अध्याय | 


प्रस्तावना : युवा संसद क्‍यों 


कानून-विर्माण करने वाली संस्थाओं को विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 

रागस्थाओं पर विधार कर आवश्यक कानून बनाने होते हैं । इग संस्थाओं के सदस्य सभी! 
प्टिकोणों को प्रस्तत करते # और समस्या से संबंधित सभी प्रकार के हितों का प्रति- 

निधित्य करने का यत्न बरते हैं। अंततः विभिन्न हितों को सम्मिलित करने के उपरात्त' 
परस्पर समझौते के आधार पर तिर्णय लिया जाता है। सदा ऐसा निर्णय लेते क 
प्रयत्त किया जाता है जो अधिकतम लोगों को संतुष्ट करे और स्यूनतम को प्रतिरोधी 
बनाए। ऐसे निर्णय बहुधा संसद द्वारा लिए जाते हैं। संसद के निर्णय महत्वपूर्ण होते 
है क्योंकि वे समूचे देश को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर संसद के निर्णयों का 
प्रभाव पड़ता है | यह निर्णय एक लम्बे बाद-विवाद को परिणाम होते हैं। संप्तद में वाद- 
विवाद का संचालन विस्तृत नियमों के अनुसार होता है। यहू नियम लोकतांत्रिक 
सिद्धान्तों पर आधारित होते है। इस तियमों द्वारा यह सुनिष्चितत किया जाता है. कि 
प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और संसद में विचार-विमर्श के दौरान उचित 
सौजस्यता भी व्यवस्था हो । 
भारत की लोकतान्त्रिक परंपरा 

भारत के लिए ल्लोकतस्त्र कोई नवीन अवधारणा नहीं है। भारत में विभिन्‍्त विचार- 
धाराओं और मतों की सहिष्णुता की दीर्घ परंपरा रही है, जो किसी भी वास्तविक 
लोकतन्त का विद्विप्द लक्षण है। प्राचीन भारत में लोकतास्त्रिक संस्थाओं के विस्तृत 
अस्तित्व के अनेक प्रमाण हैं। बेदिक काल में गणतंत्र को गणराज्य कहा जाता था। 
यहू गणराज्य स्वायत्त होते थे तथा एक निर्वाचित गण-मुख्य इनका शासन चल्लाता था । 
लिचछवि गणतंत्र में, चार निर्वाचित अधिकारी होते थे, जो प्रशासन चलाते थे | महत्व- 
पूर्ण विषयों पर निर्णय मतदान द्वारा लिए जाते थे। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने 
कर्तव्य की उपेक्षा करने पर उन्हें वापस बुलाया जा सकता था। ह 

सभा (लोगों की आम सभा), समिति (बुजुर्गों की परिषद) तथा ग्राम सभा (भ्रामीण 
सभाएँ) प्राचीन भारत में आम थीं । वास्तव में, देश में विदेशी आक्रमणों के बावजूद 
भी ग्राग सभा किसी ने किसी झूप में वियमान रहीं। तथापि, यह स्वीकार करता 
होगा कि वर्तमान रामय में देश में जिन लोकतांजिक संस्थाओं का अस्तित्व है वे त्रिटिश 
शासन की विरासत हैं। 


2 युवा संसद का संचालन 


26 जनवरी !950 से लागू होने वाले भारतीय संविधात हारा एक लोकतान्त्रिक 
वासन प्रणात्ञी की स्थापना की गईं । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था से तात्पर्य है ऐसी 
शासन व्यवस्था जो शासितों की सहमति पर भाधारित हो । यह ऐसी व्यवस्था होती है 
जहां कानून का मुख्य स्रोत मुक्त जनमत होता है और जहाँ सरकार जनमत पर, निर्भर 
होती है, और जनमत में होने वाले परिवर्ततों के प्रति सचेत रहती है। लोकतमत 
अपनी शक्ति विचारों और विचारूविभर्श की स्वतन्त्रता से ग्रहण करती है। 
लोकतन्त्र में यहु विश्वास किया जाता है कि विचारों के आदान-प्रदातन से ही सत्य 
निकलता है। लोकतस्त्र, जनता को मतदाता बनाकर तथा सावंजनिक कार्यों में 
भागीदार बनाकर उन्हें सार्वजनिक विपयों पर सोचते और अपने विचार व्यक्त करने के 
लिए प्रोत्साहित करती है । 

लोकतन्त्र का एक आधार यह है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सुने जाने का अवसर 
मिलता है। सभी नागरिकों को अपने विचार मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार 
होता है, जिससे वे उचित निर्णय लेने के लिए अपना योगदान देने में समर्थ हों और 
देश के शासत के लिए अच्छे कानूत बचाने में सहायक हो सर्के। हमारी तागरिक वे 
राजनीतिक संस्थाओं के लोकतांत्रिक कार्यान्वयन में सक्तिय भागीदार बनने के लिए 
नागरिकों की कुछ योग्यताएं होती चाहिए। यहू देखा गया है कि लोग वागरिक व 
राजनीतिक सामलों के लिए उत्तरदायी' हैँ, वे विचार-विमर्दो के आम पसियमों का कई 
अवसरों पर उल्लंघन करते हैं । जो सौजन्यता किसी भी विचार-विभर्श को उद्देश्यपूर्ण बनाने के 
लिए आवध्यक होती है उसकी भावनाओं में बह जाने के कारण अवहैलभा हो जादी है। अभैकों 
वार विचार-विमर्श पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं, ब्योंकि अधिक वाचाल व्यक्ति अपने विचारों 
को प्रस्तुत कर देते हैं और अन्य लोग मौन बैठे रहते हैं। अतः किसी समस्या के विभिन्न 
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पह समूह में विचार-विमर्श का सही तरीका नहीं है 
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पहलुओं को उचित रूप से प्रस्तुत नही किया जाता और फलस्वरूप उचित निर्णय नहीं 
लिए जाते | कुछ मामलों में जब सभी भागीदार अपमे दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 
एक साथ खड़े हो जाएं तो अव्यवस्था के कारण उस संस्था की कार्यवाही का संचालन 
कठिन हो जाता है। 

अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय की अवस्था में ही विद्यारथियों को लोकतन्त्र के 
नागरिकों की भूमिका के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बताया जाएं। 
शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को इतना योग्य बनाना चाहिए जिससे वे सार्वजनिक मामलों 
पर विचार कर अपना विवेकपूर्ण वृष्टिकोण बना सकें। युवावस्था आशाओं और 
आकांक्षाओं की अवस्था होती है। इस अवस्था का उचित' लाभ उठाकर हमें अपने 
विद्याथियों भें आवश्यक नागरिक योग्यता का विकास करना चाहिए। एक अच्छे 
मागरिक को गानव सम्बच्धों में विज्ेपज्ञ माना जाता है। इस विशेष योग्यता की कई 
स्थानों पर आवश्यकता होती है, जैसे समूहों के आपसी सम्बन्धों में विचार-विमर्श 
के समय, पारिवारिक, स्थावीय, राष्ट्रीय मामलों में तागरिकता का अर्थ केवल अधिकारों 
और कर्त्तव्यों की जानकारी तक ही सीमित नहीं है, वरत्‌ मानव व्यवहार के क्षेत्रों तक 
विस्तृत है। हमारे पास अपने विद्यार्थियों को मानव व्यवहार के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के 
लिए उपयुक्त कार्यक्रम होने चाहिए । 





विचार-विमर्श उपयोगी होता है जब भागीदार बनता को सु्तें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें 
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हमारे विद्यालयों में सामूहिक व्यवहार की अपेक्षा व्यक्तिगत विदवता पर अधिक 
वल दिया जाता है। जैसे विद्यार्थियों को, श्ाभुदाधिक गतिशीलता की अपेक्षा, अधिकतर 
विवाद और सार्वजनिक व्यास्यात के कोशल, सिखाए जाते हैं । वर्तेमान समय में ध्ंसार 
की सामुहिक जीवन की अति' आवश्यक समस्याओं से निपटने में हममें से अनेक स्वयं को 
अनुपयुक्त अनुभव करते हैं । 
युवा संपद क्यों 

सामूहिक जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए कौशल और दृष्टिकोण का विकास 
करने के निम्न तरीके हैं जिन्होंने शिक्षाशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है : 

() सामूहिक परिचर्मा 

(2) सामाजिक नाटक एवं भूसिका अभिनय 

(3) समाज आलेख तथा अन्य समाजमिति के साधनों का उपयोग | 

एक ऐसा कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है जिम्में इन तरीकों के तत्व, 
जहां तक संभव हो, प्रयोग में, लाए जा सकें | युवा संसद ऐसा कार्यक्रम है जिसमें 
सामूहिक विचार-विमर्श और भुमिका अभिनय के त रैक़ों को प्रभावशाली रूप में उपयोग 
किया जा सकता है । 

तागरिकता कोई विषय नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। अतः इसकी शिक्षा 
जीवन में उचित अभ्यास की मांग करती है। हमारी पद्धति यह चहीं होनी चाहिए कि 
“एक अच्छा नागरिक क्‍या जातता है ?” ब्रन्‌ “एक अच्छा ताग्रिक क्‍या करता है 
और उसे यह करने के लिए वया जानना चाहिए ?” नागरिकता की शिक्षा विद्यार्थियों 
को केवल तथ्यों की जानकारी देकर नहीं दी जा सकती । हमें केवल विद्याधियों में 
योग्यताओं का विकास करने के संदर्भ में ही नहीं, बहिक उनके दृष्टिकोण को प्रभावित 
करने के संदर्भ में भी सोचना है। यह देश में लोकतस्त्र को सही दिशा में चलाने के 
लिए आवश्यक है। यह तब संभव है जब हम ऐसी उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों की रचना 
और आयोजन करने की ओर ध्यान में जिनमें विद्यार्थी भाग ले सकें। युवा संसद एक 
ऐसा ही कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम साग्ररिकता की वास्तविक शिक्षा प्रदान कर 
सकते हैं । 

हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वेच्छा से संसदीय लोकतसन्त्र अपनाया जिरामें संसद 
कावूत-निर्माण की सर्वोच्च संस्था है; और सरकार के ऊपर वित्तीय एवं प्रशासनिक 
नियंत्रण रखती है। संसदीय लोकतन्त्र की कार्य विधि सरल होती है भौर जनता की 
समझ्ष में आसानी से आ जाती है, क्योंकि वे इससे परिचित हैं। ब्रिटिश शागन के दौराम, 
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ती हुई शवित के प्र॒त्युत्तर में गरकार को यई प्रतिनिधि 
संस्थाओं को आरम्भ करने के लिए विवश्व होता पड़ा। अनेक भारतीय नेता स्थानीय 
स्वशासन से सम्बद्ध थे । भारतीयों ने प्रांतीय और के स्लीय सरकार वी कार्यकारिणी और 
व्यवस्थापिकाओं में अधिकाधिक भूमिका निभाई । सच्चपि जिन लोगों ते स्थानीय और प्रांतीम 
स्तरों पर शासन के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लिया उनकी संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी 
उनके बगफी प्रभाव पडा । उन्होंने संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए जो प्रशिक्षण 
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और अनुभव प्राप्त किए वह भारत में संसदीय प्रणाली को आरंभ करने में सहायक हुए । 
जिस सरलता से इन संस्थाओं को भारत में स्थापित किया जा सका, उससे यह बात 
स्पष्ट है । 

संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी और अलुक्रिय होती है। संविधान सभा में अपने एक 
भाषण में डा० बी० आर० अम्बेडकर ने एक बार कहा था : “सरकार के उत्तरदायित्व 
का दैनिक और आवधिक मूल्यांकन होता रहता है |” इस एकार विस्तृत विचार-विमर्श 
के पदचात्‌ देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई और पिछले वर्षों में यह प्रणाली सफल 
सिद्ध हुई है । 

संसदीय प्रणाली के साथ, संविधान ने वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त अपनाकर 
जून साधारण में विश्वास प्रदर्शित किया । वयस्क्तर मताधिकार के आधार पर संसदीय 
शासन की स्थापना ज्ञानवर्धन करती है और जन साधारण के कल्याण को प्रोत्साहन 
देती है। वयसक्त मताधिकार पर आधारित सरकार सामाजिक, आध्िक कल्याण के लिए 
अधिक कार्य कर सकती है। भारत में वयस्क मताधिकार ने करोड़ों व्यक्तियों को 
विचार व्यक्त करते का अधिकार और शक्षित प्रदान की है। वयस्क मताधिकार की 
व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धत व धत्ती, शिक्षित और अशिक्षित सभी को मत देते और 
विधान मण्डलों के लिए निर्वाचित होने का अधिकार है। 

कई वर्षों में विधि-निर्माण की प्रक्रिया जटिल' हो गई है अतः इसमें तिपुणत्ा के लिए 
प्रशिक्षण और विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। संसदीय वाद-विवादों में प्रभावी 
एवं उद्देश्यपूर्ण भाग लेने के लिए संसदीय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी आवश्यक है। प्रारम्भ में 
विभिन्‍न स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं में ग्रहण किये गये अनुभवों के कारण हमारे सांसदों 
की संसद में भूमिका संतोषजनक रही है। वर्तमान समय में हमारे अनेक युवा नेता 
स्थानीय अथवा राज्य स्तरों पर आवश्यक अनुभव एवं प्रशिक्षण ग्रहण किये बिता ही 
संसद सदस्य बन गए हैं । 

संसदीय गतिविधियों में युवा नेताओं का सम्मिलन देश के लिए लाभप्रद है, किन्तु 
उनका उद्देश्यपृर्ण सहयोग इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें संसदीय प्रक्रिया की 
कितनी जानकारी है। राजनीतिक दलों ने भी अपने युवा विधायकों के प्रशिक्षण की 
आवश्यकता को समझा है। इस संदर्भ में युवा संसद की योजना का विकास भावी 
विधायकों को देश की संसद और राज्यों की विधाव पालिकाओं में उन्तकी भूमिका के 
लिए तैयार कर सकती है। 

देश के विद्यालयों भौर महाविद्यालयों में 'मॉक पालियामेंट” के अधिवेशन करना 
एक पुरानी परंपरा है। इन अधिवेश्षनों में कुछ दोष पाए जाते हैं जो उनकी उपयोगिता 
और प्रभावशीलता को कम करते हैं। सर्वप्रथम, यह नकली अधिवेशन संसद के द्वारा 
स्थापित तियमों और परम्पराओं के आधार पर नहीं होते क्योंकि उनसे सम्बन्धित 
शिक्षकों को इंत नियमों और परम्पराओं का पूरा ज्ञान नहीं होता । विषय से सम्बन्धित 
सामग्री विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती । दूसरे, जो विषय वाद-विवाद और प्रदत काल 
के लिए छुने जाते हैं वे प्रायः वास्तविक मे होकर काल्पनिक होते हैं। संपूर्ण प्रक्रि]। इस 
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प्रकार प्रदशित की जाती है कि वह केबल' मनोरंजन मात्र सिद्ध होती है। फलतः, उसके 
शिक्षाप्रद तत्व तथा उसकी शिक्षा के साधत के रूप में क्षमता पुणणरूपेण नण्ट हो जाती 
है। अनेक अवप्तरों पर वह केवल 'काल्पनिक पोशाक प्रदर्शन मात्र रह जाता है। 
बनावटी अधिवेशनों की परंपरा से लाभ उठाना चाहिए, साथ ही 'मॉक पालियामेंट' 
के दोपों को दूर कर उसमें शिक्षाप्रद तत्वों को स्थान देना चाहिए । इसे ध्यान में रखकर 
ही युवा संसद योजना आरंभ की गई है । 
विद्यालय के माध्यमिक और उच्चतर भाध्यमिक स्तरों के पाठ्यक्रमों में भारतीय 
संसद के संगठन, शक्तियों और कार्यों की शामिल किया गया है। इसकी प्रक्रिया का 
ज्ञान संसद की कार्य-प्रणाली के प्रति अंतर्द प्ट के विकास में सहायक होता है, अतः युवा 
सांसदों के अधिवेशनों का युवा विद्याथियों के लिए विशेष महत्व है। 
युवा संसद के उद्देश्य निम्तलिखित हैं : 
]. विद्याथियों को संसदीय प्रक्रिया समझाना । 
2. विद्यार्थियों में संसद की कार्यवाही के प्रति अंतर प्टि का विकास करना ! 
3. विद्यार्थियों को सार्वजनिक विपयों का अध्ययन करवाना और उन पर 
उनका मत निश्चित करवाना । 
4. विद्यार्थियों में घिचार-विभर्श के पश्चात्‌ निर्णय लेते की क्षमता का विकास 
करना | 
5, विद्याथियों को सामूहिक विचार-विशश्ञ में प्रशिक्षण देना 
6, उनमें दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का विकास 
करना । 

7, उनमें इस भावना का विकास करना कि नियमों का आदर किसी भी 
विचार-विमशे को सुचारु रूप से और प्रभावशाली ढंग से संचालन के 
लिए आवृदयक है । 

8, विद्याथियों को सामूहिक व्यवहार में प्रशिक्षण देता 
9, ब्रिद्याियों को समाज और देश के सम्मुख आने वाली समस्याओं से 
अवगत कराना । । 

0, विद्याथियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना । 

, विद्यार्थियों में जन साधारण के दृष्टिकोण के प्रति समझ पैदा कर उसे 
स्पप्ट रूप से व्यक्त करने की क्षप्तता पंदा करना | , 

युवा संसद योजना 

हमारे देश में संसदीय लोकतन्‍्त्र की जड़ें जम चुकी है, अतः उसे और अधिक सशवत 
बनाने के विचार से 962 में बम्बई में हुए चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन 
ने शिक्षा संस्थाओं में युवा संसद को प्रोत्साहन दिये जाते के विचार को जन्म दिया था। 
सम्मेलन ने यह सुझाव दिया था कि--- 

“सरकार की शिक्षा रास्थाओं और पंचायतों के माध्यम से आमीण' क्षेत्रों में सॉक 
पालियामेंट करवाने को प्रोत्साहन देना चाहिए।” इसके बाढ होने वाले सभी अखिल 
भारतीय सचेतक सम्मेलतों में इस सुझाव को दोहराया गया । 


प्रताका : युवा गगद क्यों ) 


मत युझावों को थातर में रखते हुए, संतृद्रीय काय विभाग ने केस गरापित कषतर, 
दिल्ली के उखवतर माध्यतिक विद्यातयों में (963 पे या संद प्रतियोगिता की थोझा 
यार की । ही पत्र महद पधियोगिता !006-6) में हई थी । हत हे पति बे रह 
प्रतियोगिता होती है और दिल्ली के विश्वातयों को विभिन्न पुसकार प्रशोत किये 
जोते है। 

गंब [00(-6) में यह बोजगा आर की मई थी हद झो गढ़ परतियरेट 
प्रतियोगिता गोजगा कहा बाता था। उबर [972 में भोपान में हुए भें गहित 
भजीय प्वेतक पगेता में महू एृाव दिया गया कि गो पराहियाओ के राह पर 
युवा संसद का गयोग विया जाए। पंत: यह योगा आ॥ युवा संतर गतियोगिता 
पोजा बहताती है | योजना का विस्तृत विवरण परत! [॥ में दिए गया है। 

तीवाई, आपके, हा, पंजाब और केख़ एण्ों में हू गेज़ा 
आाताई गई। विकेट भविष्य में और राज्य इए योगा गो आरंभ बजे की कं 
भार हैं। 


अध्याय 2 


भारतीय संसद पर एक वृष्टि 


भारत एक संपूर्ण प्रभुवृत्ता संम्पत्त समाजवादी, धर्म मिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य 
है। हमारे संविधान द्वारा देश में एक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली की. स्थापत्ता की गई 
है| लोकतान्त्रिक सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चल्लाई जाती है । प्रति 
पाँच वर्ष पश्चात्‌ आम चुनाव होते है जिनमें जतता सरकार का निर्वाचन करती है। 


संघीय सरकार 









हे दा 
कक . ः 
हे / 8 कु 

2 ँ ५ है हे आम 2 है 


पा, । ॥४ + 
/' 
र्् 






भारतीय संगद पर एक दृष्टि 9 


आम चुनाव एक स्वृतन्न्र निर्वाचन आयोग हारा संचालित किये जाते € | समस्त देदा को 
मिर्बाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि 
चुना जाता है। प्रत्येक राज्य जनसंख्या के आधार पर एक तिदिचत संख्या में प्रतिनिधि 
भेजता हैं। 

भारत एक 'राज्यों का संघ है। संविधान में संघ और राज्य दोनों सरकारों का 
प्रावधान है। संविधान में संघ और राज्य दोनों सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट वर्णन 
किया गया है | राष्ट्रीय स्तर पर संसद की तरह राज्यों में विधान मण्डलों की 
व्यवस्था है। 

संविधान में त्तीम विषय सुतचियां हैं । संघ सूची में वरणित विपयों पर केवल संसद 
कानून वना सकती है। देश की रक्षा, रेलवे, नो परिवहुत, सुद्रा, डाक-तार, विदेश संबंध 
आदि विषयों पर संसद कानून बनाती है । 

राज्य सरकारे राज्य सूची में दिये गए विपयों पर कानून बनाती' हैं। इसमें महत्वपूर्ण 
विपय ई-नन्क्पि, स्वास्थ्य, बन, सिंचाई, विजली, राज्य में कानून व्यवस्था, पुलिस, 
मनोरंजन इत्यादि । 

समवर्ती सूची में दिये गए विपयों पर संसद और राज्य विधान-मण्डल् दोनों कामून 
बना सकती है। इनमें दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार- 
पत्र, शिक्षा, पुस्तक आदि महत्वपूर्ण व्यय हैं ! 

संघ सरकार के तीन अंग होते हैँ : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका | 
हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें कासूस-निर्माण की सर्वोच्च संस्था 
संत्द है और वास्तविक कार्यकारिणी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। जनता 
द्वारा चुनी गई लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। यह अपने मंत्रियों 
का चयन करता है और वे सब सासुहिक और व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति 
उत्तरदायी होते हैँ । दिल्‍ली में संक्तद की एक विशाल इमारत है जिसे संसद भवन कहते 
हैं । इसमें जनता हारा चुने गये प्रतिनिधि एकन्रित होते हैं व समस्त देश के लिए कानूत 
बनाते हैं। 

संसद में प्रत्येक कानून प्रस्तावित होते समय विधेयक कहलाता है। सर्वप्रथम, ऐसा 
कानून विधेयक के रूप में संघद के किसी भी रादन भें प्रस्तुत किया जा सकता है। एक 
सदन में उस पर विचार-विमरश होने और उसके पारित होने के पदचात्‌ उसे हितीय 
सदन में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात्‌ विधेयक 
को राष्ट्रपति की स्वीकृति और हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 
के परचात्‌ विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। अतः राष्ट्रपति, लोक सभा, तथा 
राज्य सभा भारत की संसद के अतस्य अंग हैं । 

लोक सभा जनता का सदन है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित किये जाते हैं। सदस्यों को पाँच बर्ध के लिए चुना जाता है । प्रत्येक सदस्य को 
संविधान के प्रति निष्ठा और विश्वास की दापथ लेनी पड़ती है। लोक सभा के चुनाव 
राजनीतिक दलों द्वारा लड़े जाते हैं, अतः कुछ निर्देशीय सदस्यों के. अतिरिक्त अधिकतर 


पा । युवा संसद का संचालन 


सदस्य दल के टिकट के आधार पर चुने जाते हैँ । लोक सभा में बहुमत प्राप्त करने 
वाला दल अपना नेता चुनता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा श्रधानमंत्री विशुक्त किया जाता 
है । प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की तियुक्ति करता है। 

सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए लोक सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति 
चुनती है। यह व्यक्ति अध्यक्ष कहलाता है । वह सदन की कार्यवाहियों का निष्पक्ष रूप 
से संचालन करता है । 

संसद का दितीय सदन राज्य सभा होता है । क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हूँ । 
इसे राज्य सभा कहा जाता है । राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और रामाज 
सेवा जादि के आधार पर चिणशिष्टता प्राप्त मनोनीत घारह सदस्यों के बत्तिरिक्त 
अन्य सदस्य राज्यों की विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं) राज्य सभा एक स्थाथी सदन 
है इधको कभी भंग नहीं किया जाता है । प्रति दो वर्ष पश्चात्‌ इसके एक तिहाई सदस्य 
अवकाश ग्रहण कर लेते हैँ । भारत का उप राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता 
है, अतः वह राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है । 
संत्तद के कार्य 

संसद सारे देश के लिए कामूत बनाती हैं। यहू देश की सर्वोच्च विधि-निर्मात्री 
संस्था है। 

पंघ सरकार विभिन्न करों द्वारा आय प्राप्त करती है। इस घन को जन कह्याण के 
लिए व्यय किया जाता है। प्रकार प्रति वर्ष प्रस्तावित आय और व्यय का ब्यौरा, 
बजठ के रूप में तैयार कर संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है | संसद बजट को' स्वीकृति 
प्रदान करती है । संसद की मंजूरी के बिता व तो सरकार कर लगा सकती है, व ही 
धत व्यय कर सकती है। इस प्रकार संसद सरकार की आय, व्यय पर तियन्त्रण 
रखती है । 

विधेषक दो प्रकार के होते हैं--वित्त विभेषक और वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य 
साधारण विधेयक । वित्त विधेयक राज्य समा में अल्तावित चहीं किया जा सकता । उसे 
लोक समा में ही प्रस्तावित किया जाता है। लोक सभा में पारित होने के पश्चात्‌ वित्त 
विधेयक को राज्य सभा के विचारार्थ भेजा जाता है । जो विधेयक वित्त विधेयक वहीं 
होते वह संसद के किसी भी सदत में प्रस्तावित किये जा सकते हैं । 

संसद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, मंत्रियों एवं उनके कार्मों पर नियंत्रण करना है। 
कोई भी संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उसके विभाग के रांबंध में प्रश्त पूछ सकता है । 
इन प्रधनों हारा सदस्य विभिन्न विभागों के कार्ये पर अंकुश रखते हैं। प्रधान मंत्री ते 
अन्य मंत्री संसद के प्रति अपने कार्यो के लिए उत्तरदायी होते हैं । लोक सभा अविश्वास 
प्रस्ताव पारित कर उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। 

संसद में प्रस्तावित प्रत्येक विधेयक के प्रत्येक सदत्त में तीन धाचन होते हैं। सदस्यों 
को पहले ही चिधेषक की प्रतियाँ दे दी जाती हैं ताकि ने उसका अध्ययन कर सकें और 
यदि कोई आपत्तियाँ हों तो विधेयक के पुत्र: स्थापित होते समय ही उठा सकें। मंत्री 
अथवा कोई अन्य सदस्य भी विधेयक पुनःस्थापित क्र सकता है। द्वितीय वाचन में 


भारतीय संतद पर एक्र दृष्टि [। 


विधेयक की प्रत्येफ धारा पर अलग-अलग विचार-विमर्श होता है। विधेयक का समर्भन 
करने घाले सदस्य विधेयक के महृत्व और आवश्यकता पर बहस करते हैं। जो सदस्य 
विरोध करते हैं, वे आलोचना करते है और विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करते हैं । यदि 
आवद्यकत्ता हो तो विधेयक को सदन के सदस्यों की प्रवर समिति अथवा संसद के दोनों 
सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है, जो विधेयक पर विस्तारपुर्वक विचार 
करती है। समिति संशोधन के प्रस्ताव अथवा उनके बिता ही अपनी रिपोर्ट भेजती है। 
तृतीय बाचन में, विधेयक पर संपूर्ण रूप से विचार-विमशे होता है और मतदान के लिए 
प्रस्तुत किया जाता है। यदि सदस्यों का बहुमत पक्ष में हो तो विधेषक ५।रित हो 
जाता हैं। 

यही प्रक्रिया दोनों सदनीं में अपनाई जाती है | लोक सभा और राज्य सभा दोनों में 
पारित होने के पश्चात्‌ विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। 


सामान्य तौर पर, सांसद में विधेयक साधारण बहुमत से पारित किये जाते हैं। इसका 


लोक सभा राज्य सभा 
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हे * कमों सदनों की पयुक्त आओ हे 


2 युवा संक्षर का संचालन 


तालये हुआ कि यदि किसी समय सदन में 00 सदस्य उपस्थित हैँ और 5] सदस्य 
पक्ष में हैं और 49 विरोध में, तो विधेयक को साधारण वहुमत से पारित हुआ मान 
लिया जाता है। संविधान में परिव्तत अथवा संशोधन किये जा सकते हैं | संविधान की 
कुछ धाराओं में संशोधन के लिए संसद के विज्लेष बहुमत की आवश्यकता होती है । 
इसके लिए संसद के कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित और गतदात करने 
वाले सब्स्पों का दी-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है। 

मदि कोई सदस्य संसद में अशिष्ट व्यवहार करे तो सध्यक्ष अथवा सदभ द्वार! 
उसकी निल्दा की जा सकती है। कई बार दुराचरण के लिए सदस्यों को सदन की 
सेवा से निलम्बित किया जाता है। यदि कोई दशक के झूप' में संसद की कार्यवाही देखना 
चाहे तो उसे आज्ञा लेनी पड़ती है। फिसी भी संसद सदस्य की सिफारिश पर यह आज्ञा 
ली जा सफती है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति सब में अशिष्ट व्यवहार करे अथवा 
अव्यवस्था फैलाएं तो सदन ह्वारा उसे बंदी बनाकर दण्डित किया जा सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन्हें पाँच मुझ्य 
कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम, यह सरकार और उसकी गाय-व्यय पर 
नियंत्रण रखती है | द्वितीय, यह विभिन्न जिपयों पर कामून बनाती हैँ। तृतीय, विभिन्न 
सार्वजनिक मामलों पर संसद सदस्य अपने विचार प्रकट करते है। इस रूप में वे जनता 
के कष्टों को सरकार के ध्यान में जाते हैं । वतुर्थ, जैसा हमने देखा है, जानकारी प्राप्त 
करने के लिए सदस्य प्रश्व पूछते हैँ। यहु जानकारी समाचार-पत्नों में प्रकाशित होती 
हैं। इस प्रकार जवता को सार्वजनिक महत्व के मामलों का ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों 
को सरकार के दोपों का भी पता चलता है। अंत में, संसद उप-राष्ट्रपति का तिर्धाचन 
करती है ओर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। मह भारत के राष्ट्रपति पर 
महाभियोग लगा सकती है और सर्वोच्च व्थायालय और उच्च स्यायालयों के न्याय्राधीशी 
तथा उप-राष्ट्रपति' को पदच्युत कर सकती है। 
संत्द तथा! सांपदों के विशेषाभिकार 

प्रत्येक संसद सदस्य को भाषण की स्वत्तंतता का विशेषाधिकार है। सदन में दिये गये 
किसी भी वक्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय में सदस्य के विछद्ध/ कार्यवाही नहीं हो 
सकती । 

कोई भी संसद सदस्य, सदन से अधिवेशनों के दोरान अथवा अधिवेद्यत के पालीस 
दिन पहले या बाद में, दीदानी मामलों के अच्तगंत बच्दी मेहीं बनाथा जा सकता । 

सदन को अपनी प्रक्रिया के नियंत्रण और कार्मेसंचालन के लिए तिथम बनाने का 
अधिकार है। सदन की किसी भी कार्यवाही पर किसी भी त्यायालय को टिप्पणी करने 
का अधिकार नहीं है । 

यदि किसी सदस्य का व्यवहार सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा के प्रतिकूल हो तो 
सदन हारा उसे दुराचरण के लिए दण्डित किया जा सकता है। सदन की विशेषाधिकार 
समिति दुराचरण के दोपारोपण की जाँच करती है। इस शपिति की रिपोर्ट के आधार 


भारतीय संसद पर एक दृष्टि )3 


पर सदग अपना कंदस मिह्वित करता है। अतः सदन को किसी भी व्यमित को 
विशेषाधिकार मंग करने अथवा अवमान के लिए दण्ड देने का अधिकार है। 

संसद सदस्यों को मासिक वेतन और सदन के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए देतिक 
भत्ता मिलता है। उन्हें अन्य सुविधाएँ जैसे रेल पास, दूरभापष, आवास सुविधाएँ भी 
मिलती हैं । जय थे सदस्य नहीं रहते तब उन्हें पेंशन के लाभ प्राप्त होते हैं। 


कत) 0 


अध्याय 3 


युवा संसद की तंयारी 


विद्याधियों का चयन कंसे हो 


युवा संसद के लिए विद्याथियों का चयत करते सभय विशेष सावधानी बरतनी 
चाहिए । जहाँ तक संभव हो, जो विद्यार्थी अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों 
उन्हें युवा संसद में सम्मिलित नहीं करता चाहिए । चयन करते समय यह स्मरण रहे कि 
निम्नलिखित विद्यार्थी मोग्य माने जाते हैं : 

], जो विद्यार्थी वाद-विवाद में सक्षम हैं | 

2, जिन विद्यार्थियों का ज्ञान अच्छा है और जिन्हें देश की सामाजिक, आधिक और 

राजनीतिक समस्याओं की अच्छी जानकारी है । 
3, जो विद्यार्थी अपती कक्षाओं में योग्य स्थान प्राप्त करते हूँ । 
4, जिन विद्याधियों में भेतृत्व के गुण हैं और जो पाठमेतर कार्यक्रमों में रुचि 
लेते हैं । 

5, जो विद्यार्थी प्राध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में हैँ । 

यह भी सुझाव दिया जाता है कि अधिकाध्िक रूप' में विद्याथियों की भागीदारी 
सुनिश्चित करते के लिए, विद्याथियों को बड़ो संख्या में शामिल करता चाहिए, विशेषत: 
प्रतिबंध नगे विद्याधियों का समूह हो जिन्हें प्रश्श काल के लिए चुने गए विपयों और 
अन्य धिधायी कार्यों पर संबद्ध आंकड़े जुटाने को कहा जाए | युवा संराद में भाग लेते के 
लिए छात्रों को समान अवसर मिलने चाहिए । 
प्रशिक्षण 

जो विद्यार्थी दिल्‍ली और अन्य महानगरों और विभिन्‍न राज्यों की राजधानियों में 
अध्ययन कर रहे हैं वे अन्य विद्याथियों की अपेक्षा लाभप्रद स्थिति में हैं। वे संसद अथवा 
अपने राज्य की विधान सभाओं की कार्यविधि देखने के अवसर से लाभ उठा सकते हैं। 
इस प्रकार विधान सभाओं की कार्य विधि के प्रत्यक्ष दर्शन से विद्याधियों को वास्तविक 
प्रक्रि] की जानकारी हो जाती है और विद्याथियों को लोक सभा और राज्य विश्वान 
सभाओं के सदश्यों के लिए किये गए प्रबन्धों का परिचय मिलता है । 

यहू भवुभव छोटे शहरों, कसवों और गाँवों में पढ़ने वाले विद्याथियों को प्राप्य नहीं 
होता । ऐसे विद्यार्थी विभिन्न स्थानीय निकायों, जैसे मगर पालिकाओं, नगर निगमों, 
जिला १रिपदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की काववाही देख सकते हैँ । 


युवा संसद की तैयारी ]5 


विद्यालय में युवा संसद का कार्यभार संभालने वाला शिक्षक भाग लेने वाले विद्यार्थियों 
को संसद के संगठन, शक्तियों और कार्यों के विगय में पहले समझाता है। उसे 
विद्यार्थियों को प्रस्तुत पुस्तक पढ़ते के लिए कहना चाहिए। इस समय वह एक लघु 
विचार-विमर्श करवा सकता है और विद्यार्थियों को संसदीय प्रक्रिया के मुस्य तत्वों से 
अवगत करा सकता है। 
तत्पदचात्‌ उसे विद्याथियों की सहायता से कार्यक्रम अथवा कार्थ-सूची तैयार करती 
चाहिए। कार्यक्रम अथवा कार्य-सूची के प्रत्येक विषय को विस्तृत रूप से तैथार करना 
चाहिए | यदि इसी समय विद्यार्थियों को उनकी भूमिकाएं सौंप दी जाएँ तो यह विषय 
को विद्यद्‌ रूप से तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा । जिस विद्यार्थी को कोई विशेष 
भूमिका दी जा चुकी है उसे अपनी भूमिका का कच्चा लेखा अथवा प्रारूप तैयार करने 
के लिए कहा जा सकता है। शिक्षक से सलाह कर प्रथम प्रारूप में सुधार किया जा 
सकता है । 
जाँच सूची 
]. भाग लेने वाले विद्याथियों को संसद के संगठन, शक्तियों और कार्यो की जानकारी 
दी जा चुकी है। 
2. विद्याथियों को इस पुस्तक की प्रतियाँ मिल चुकी हैं । 
3. कार्य-सूची तैयार हो चुकी है । 
कार्य-सूची सुनिश्चित होने के पश्चात्‌, सूची के प्रति विषय की तैयारी करनी होगी । 
क्षत: प्रत्येक विपय से संबंधित यथार्थ प्रक्रिया से परिचित होना आवद्यक है। 
विद्यद्‌ प्रक्रिया से पूर्व एक अत्य महत्वपूर्ण बात को समझाना जरूरी है जिससे भविष्य 
में गलत धारणाओं को रोका जा राके । अक्सर यह संशय किया जाता है कि यदि प्रक्रिया 
का अक्षरद्वः अनुसरण करें और विस्तृत विवरण के अनुसार ही सम्पूर्ण प्रदर्शन करें, तो 
युवा संसद नीरस और फीकी हो जाती है जिसमें सहजता का अभाव होता है। मर्यादा 
और अनुग्यासन पर अत्याधिक' जोर देने के कारण कार्यवाही और भी मंद हो जाती है । 
प्रदत है ; क्या हम निर्धारित' कार्यंविधि से परे जा सकते हैं? यदि हाँ, तो किस 
सीमा तक ? 
संसद की कार्यविधि और संचालन के नियमों के द्वारा निम्तलिखित चार उद्देश्य 
सफल होते है : 
, संसदीय मूल्यों का सम्मान करते हुए सभी वाद-विवादों का संचालन व्यवस्थित 
रूप में होता है । 
» लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों का पालन करते हुए सभी सदस्यों को विचार और 
अभिव्यक्ति की स्वतंग्रता के समाव अवसर मिलते हैं। 
3. सत्तारूढ़ पक्ष को जनता के हितों से संबंधित विधेयकीं और सरकारी नीतियों को 
संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के अवसर मिलते हैं | 
4, इसी प्रकार विरोधी पक्ष को भी सरकार की गलत तीतियों की आलोचना करने 
और जनता की शिकायतों को प्रस्तुत करने के उचित अवसर मिलते हैं। 


>> 


86 | युवा संसद का संचालन 


युवा संसद के उद्देश्यों के लिए नियमों और कार्य-विधि को इतना कठोर नहीं 
मानना चाहिए कि किसी भी झूप में उन्तका उल्लंघन न हो सके । कई वार विद्यालय की 
स्थावीय स्थिति इस प्रकार होती है कि नियमों का पूर्णतः पालन नहीं हो पाता। 
उद्ाहरणतः युवा संसद योजता के मूलभूत तत्वों को अक्षुण्ण रखते हुए कुछ परिवर्तन 
मान्य हैं। इसी प्रकार प्रक्रिया के अनुसार, प्रइत काल के मध्य संबंधित सदस्य जिसके 
नाम' से कोई प्रइन सूचीबद्ध है, प्र का क्रमांक बताता है। व्यवहार में वह प्रइत नहीं 
पड़ता । परन्तु, यह प्रथा स्पष्ट कारणों से युवा संसद में अपनाई नहीं जा सकती । अतः 
बह स्वयं यह प्रश्व पढ़ता है । अतः युवा संसद कार्य विधि से हट सकती है । किन्तु 
सामान्य उद्देश्यों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जहाँ बक सामान्य प्रस्तावों और 
उद्देश्यों को ध्यान में रखा जा सकता है, वहाँ तक युवा संसद अपनी कार्यवाहियों में 
नंवीनता ला सकती है। 

युवा संसद आदश का कार्य करती है अतः कार्यवाही के अच्छे पहलुओं के उजागर 

करने पर बल देना चाहिए । युवा संसद को वर्तमान व्यवस्थापिकाओं की भद्दी नकल 
नहीं करमी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि वाद-विवाद का स्तर गिर कर 
अव्यवस्था में बदल न जाए। अतः विद्यार्थियों को कार्यवाही में कुरूपता लाने से रोकना 
चाहिए । 

फिर भी, इसके द्वारा युवा संसद की कार्यवाहियों में भावपूर्णता और मनोरंजक 

तत्वों के समावेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए । नीचे कुछ उदाहरण दिये गये हैँ जिनमें 
कार्यवाहियों को रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए कुछ ऐसी अन्य विशिष्टताओं को 
जुटाने का सुझाव दिया गया है : 

, प्रश्न काल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते समय एक सदस्य भाषण देवा प्रारम्भ कर 
देता है। कुछ सदस्यों द्वारा इस भाषण में इस आधार पर व्यवधान डालाजा 
सकता है कि प्रइन काल के दोरान केबल प्रइत पूछें जा सकते हैँ विचार-विमशे 
नहीं हो सकता | इस पर अध्यक्ष सम्बद्ध सदस्य को यह आदेश देता है कि वह 
अपनी बात को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करें। सदस्य इस आदेश का पालन 
करता है । 

2. अध्यक्ष से आज्ञा लिए बिना कोई सदस्य बोलना शुरु करके अन्य लोगों के बोलते 
समय व्यवधान करता है। अन्य सदस्य अथवा अध्यक्ष इसकी ओर ध्यान दिलाते 
हैं। स्थिति में तत्पर्चात्‌ सुधार होता है। 

3. कुछ सदस्य बोलने की आज्ञा लेने के लिए हाथ खड़े करते हैं। उनमें से एक 
शिकायत करता है कि आज्ञा लेने के लिए वारम्बार हाथ खड़ा करने पर भी 
अध्यक्ष उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। तत्परचात्‌ अध्यक्ष उसे बोलने की 
अनुमति दे देता है। 

4. भिस्नलिखित कार्य सदन में स्वीकाय॑ नहीं हैं: 

(क) कोट हाथ में पकड़े हुए सदन में प्रवेश करना । 
(ख) छड़ी हाथ में लेकर सदन में आता । 


यूवा संसद की तैयारी री 


(ग) अध्यक्ष के सम्मुख पीठ करके बैठना । 
(ध) समाचार-पत्र, पुस्तकें अथवा पत्रिकाएं आदि पढ़ता जिनका सदन की कार्यवाही 
से सीधा संबंध वे हो । 

य्रुवा संसद में किसी सदस्य को इसगें से कोई कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। 
कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष का ध्यान इस ओर दिलाए और अध्यक्ष संबंधित सदस्य को 
गलत कार्य करने से रोके, और वह सदस्य स्वीकार कर ले । 

पहले से की हुई घिस्तृत तैयारी और सहजता का परस्पर संतुलन एक आदशे है | 
फिर भी, कितनी स्वेच्छा की आज्ञा दी जा सकती है यह युवा संसद का संचालन करने 
वाले शिक्षक की इच्छा पर निर्भर करता है । ऐसा अनुभव किया जाता है कि जारंभिक 
अवस्था में युवा संसद को अपने अधिवेशन विस्तृत आलेख के आधार पर “राजनीतिक 
गाटक के रूप में करता चाहिए और सहजता पर ध्यान' नहीं देवा चाहिए। जब कुछ 
बर्षों के भीतर एक विद्यालय और उसऊे विद्यार्थी, कार्यवाही में अनुभव प्राप्त कर लें तो 
उ्कम नये परिवर्तनों की आज्ञा दी जा सकती है। किन्तु फिर भी यह ध्यान रखना होगा 
कि यही स्वतंत्रता अव्यवस्था और निम्न-स्मर के विचार-विभश में परिवर्तित न 
ही जाए । 

लोक सभा में विचार-विमर्तक और निर्णय के लिए अनेक विपय उठाए जाते हैं। जिस' 
क्रम में सामान्य तौर पर यहू विपय लिए जाते हैं वह निम्तांकित' हैं-- 

, नए सदस्यों हारा शपथ ग्रहण करना । 

2. सदन के पटल पर रखा जाने वाला, राष्ट्रपति, का संसद के दोनों सदतों के 
सम्मुख्त अभिभापण ।) 
निधन सम्बन्धी उलमेख । 
» प्रदन काल । 
सदन के काय को स्थगित करने के लिए काम रोकों प्रस्ताव रखने की आज्ञा । 
, विशेषाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी प्रश्न । 
पटल पर रखे जाने वाले कागजात । 
राष्ट्रपति के संदेश | 
. राज्य सभा के संदेश ) 
सप्दुपति हारा विधेयकों को स्वीकृति की सूचना । 
मजिस्ट्रेट अथवा अन्य अधिकारियों हारा सदन के सदस्यों की ग्रिरफ्तारी, 
नजरबन्दी अथवा रिहाई सम्बन्धी सूचना । 
2. ध्यानाकर्पण सम्बन्धी नोटिस । 
!3. सदन की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों की आज्ञा देते से सम्बन्धित अध्यक्ष की 

घोषणाएँ । 
4. अध्यक्ष की विभिन्न मामलों से सम्बन्धित घोषणा, उदाहरणवः सदन के सदस्यों 
के त्याग-पत्र, समापतियों के पैनल तथा समितियों के लिए तार्माकन | 

(5, अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था । 
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युवा संसद का संचालन 


समितियों की रिपोर्टों की प्रस्तुति । 

प्रवर तथा संयुक्त प्रवर समितियों के सम्मुख विधेयकों के सम्बन्ध मे साक्ष्य प्रस्तुत 
करना | 

याचिकाओं की प्रस्तुति । 

मंत्रियों के वक्तव्य । 

भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा उनके त्याग पत्र से सम्बन्धित व्यक्तिगत वक्तव्य । 

निर्देश 5 के अन्तर्गत वक्तव्य | 

लियस 357 के अच्तगंत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (यदि बाद-विवाद के भध्य ने 
दिया हो) । 

समितियों के चयन के लिए प्रस्ताव । 

प्रव॒र तथा संयुक्त प्रवर समितियों द्वारा विधेषकों पर अपनी रिपोर्ट देने के सम्बन्ध 
में समय बढ़ाने के प्रस्ताव । 4 

कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्टों को स्वीकार करने के प्रस्ताव ! 

अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पदच्युत करने के सम्बन्ध में. संकल्प रखने की आज्ञा 
माँगता । 

मंत्रि-परिपद्‌ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा । 

वापस लिये जाने वाले विधेयक । 

प्रस्तावित होने वाले विधेयक । 

अध्यादेश जारी किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सपृप्टीकरण । 

नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाना जो व्यवस्था के मुद्दे नहीं हैं । 


32, मर्यादा समिति की रिपोर्ट पर विचार । 


यह 


आवश्यक नहीं है कि एक बैठक में यह सभी मुद्दे प्रस्तुत किये जाएं। उपरोक्त 


सूची विभिन्न विपय-वधतुओं के लिए मार्गदर्शक है । युवा संसद को अपने कार्येक्रम में वे 


महृत्वपू 


ण॑ विपय लेने चाहिए जो एक घंटे की अवधि में न्िपदाएं जा सके । 


निम्नलिखित विपयों की विस्तृत विधि इस पुस्तक में दी गई है, अतः युवा संसद 
इनमें से अपने कार्यक्रम के लिए विषयवस्तु चुन सकती है: 


, 


जे रैज 
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नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण । 


« निधन सम्बन्धी उल्लेख | 

» प्रदन पूछना । 

« सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्र । 

» ध्यानाकर्षण सम्बन्धी नोटिस । 

« काम रोको प्रस्ताव । 

: मंत्रि-परिपद्‌ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति । 

« अविलाम्वन्ीय लोक महत्व के छापलों पद अल्पकालिक बहस । 
- प्रस्तावित विधेयक-विधायी कार्य । 
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अध्याय 4 


युवा संसद के संचालन की प्रक्रिया--भाग 


बैठने की प्यवस्था 


लोक सभा का कक्ष एक अध-बुत्ताकार होता है जिसमें अध्यक्ष मंच पर एक छतरी 
वाली कुर्सी पर असीन होता है। अध्यक्ष के मंच के सम्मुख विभाजित स्थान है। 
सदस्यों के बठने की व्यवस्था धोड़े के नाल के आकार की होती है। मंच के बाई 
और विपक्ष और दाई ओर सरकारी पक्ष के बैठने की व्यवस्था है । 

युवा संत्रद के कक्ष की आयोजना जहाँ तक संभव हो, लोक सभा के कक्ष का प्रतिरूप 
होनी चाहिए । बैठने की व्यवस्था के साथ यह आयोजना पु० 20 में दी गई है । 

अध्यक्ष की कुर्सी एक उभरे हुए मंच पर होती है। अध्यक्ष की कुर्सी के दाई ओर 
प्रथम स्थान प्रधानमंत्री के लिए होता है। अन्य मंत्री वरीयता के क्रम में प्रधानमंत्री के 
बाद बठते हैं । 

अध्यक्ष की सीट के नीचे संसद के महासचिव (प्रेक्रेडी जनरल) के बैठने की व्यवस्था 
की जाती है। यहां सदन के अन्य अधिकारियों के बैठने का स्थान होता है। माशल के 
बठने को व्यवस्था अध्यक्ष के पीछे होती है । 

अध्यक्ष की सीट के पीछे की दीवार पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जा सकता है। 

दर्शक दीर्धा गैलरी में काफी सीटें रखी जा सकती हैं। एक अस््य दीर्घा 'प्रेस' के लिए 
युरक्षित रखी जा सकती है । 

अध्यक्ष, प्रधानमंत्री ओर अन्य मंत्री जिल्होंवे उत्तर देने हैं अथवा कुछ कहना हो तथा 
विपक्ष के नेता के तामों के काई तेयार कर उनकी सीटों के सामने लगा देने चाहिए । 

यदि लाउड-स्पीकर की व्यवस्था की गई हो तो ध्याव रखना चाहिए कि अधिकाधिक 
माइऋषफोनों की व्यवस्था भी हो । सात भाइक्रोफोन सर्वोत्तम होंगे--एक अध्यक्ष के लिए, 
तीन सरकारी वबंचों के लिए तथा तीत विपक्ष के लिए । 

युवा संसद में विद्यार्थी अपनी आम पोशाक में आ सकते है । यदि विभिन्न पोशाकों 
की योजना हो, तो यह ध्यान रखना होगा कि वह व्यंग्यात्मक ने हों। युवा संसद में 
प्रक्रिया, विपयव॒स्तु और विचार-विभईश के गुणात्मक पहुलुओं पर बल दिया जाता है 
ओर वह होता भी चाहिए न कि स्वांग और व्यंग्य चित्रण पर । 


20 युवा संसद बग संचालन 






सत्ताधारी दल 


4प्रधागगरी 
हा ' 


. दर्शकरदीर्घा 
। (पत्रकारों और अतिथियों सहित) 


५ 483 ९ 


22० 





युवा संसद के बैठने की व्यवस्था 


सब की औपचारिक बंठक 

सदन की औपचारिक बैठक प्रारंभ होने से पूर्व सदस्य अपने स्थान गहँण करते हैं और 
सदन में अध्यक्ष के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यहां अनौपचारिक वातावरण दिखाई 
देता है। सदस्य आापतरा में वार्तालाप करने हैं, अभिवादत करते हैँ और कुशल मंगल 
पूछते हैं | युवा संसद को अध्यक्ष के भागमव से पूर्व इस अनोपचारिक दृश्य को वाटम- 
वद्ध बारता चाहिए । 


युवा संसद के संचालन की प्रक्रि---माग | 2 
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अध्यक्ष घोषणा करने के लिए अपनी सीट से खड़ा होता है 


अध्यक्ष के आने से पर्व माशल उसके क्ागमसन की औपचारिक घोषणा करता है। 
ऐसा करने से पूर्व वह यह पता लगा लेता है कि सदन में गणपूरत्ति है। तत्पश्चात्‌ वह 
घोषणा करता है : "माननीय सभासदों | माननीय अध्यक्ष जी। 

सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं और तब तक खड़े रहते हैं जब तक अध्यक्ष 
संदत का अभिवादन कर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता । अपता स्थान ग्रहण करने 
से पूर्व अध्यक्ष प्रतिपक्ष के सदस्यों की ओर सिर झुका कर अभिवादत पहले करता है, 
सरकारी पक्ष के सदस्यों को बाद में | प्रतिपक्ष और सरकारी बैंचों के सदस्य अध्यक्ष के 
सम्मुख शीक्ष भ्ुकाकर प्रत्युत्तर देते हैं । 


22 युवा संसद का संचालन 


जाँघ सूची 

, यार्शल जातता है कि क्‍या घोषणा करनी है । 

2. रादस्थ जानते हैं कि उन्हें अपने स्थानों पर तब तक खड़ा रहुना हे, जब तक 

अध्यक्ष अपना स्थात् ग्रहण ने कर ले । 

वापथ ग्रहण 

सदन के नव-निर्वाचित' सदस्य सदत की बैठक के आरंभ होने के समय शपथ ग्रहण 
करते हैं। शपथ का निर्धारित रूप निम्नलिखित है “मैं'***''जो युवा संसद का सदस्य 
तिर्वाचित (या नाम निर्देशित) हुआ हूँ, ईश्वर की दापथ लेता हूँ (सत्य निष्ठा से प्रतिन्ना 
करता हूँ) कि विधि हारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूँगा, देश की 
प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूँगा तथा जिस पद को मैं. ग्रहण' करने वाला हूँ, उम्के 
कर्तव्य का श्द्धापूर्वक निर्वाह कछँगा । 

सदस्य दापथ प्रहण अंग्रेजी अथवा भारतीय रांविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई 
किसी भी भाषा में कर सकता है | शपथ से पूरे सदस्य को निर्वाचत अधिकारी द्वारा 
प्रदान किया गया निर्वाचन का प्रमाण-पत्र अपने साथ लाना चाहिये । 

अध्यक्ष दैनिक. कार्यक्रम के प्रथम विपय के रूप में सदस्यों द्वारा शपथ लेने की 
घोषणा करता है। तत्पश्चात्‌ गहासचिव एक-एक करके नव-निर्वाचित सदस्यों के नाम 
पथ लेने के लिए पुकारता है । सदस्य अपने स्थान से उठकर महासचिच के दागे मेज 
तक जाता है और निर्वाचन का प्रमाण-पत्र उसे देता हैं। शपथ ग्रहण की प्रतिलिपि 
निर्वाचित सदस्य को सौंप दी जाती है। शपथ ग्रहण के समय सदस्य को अध्यक्ष के 
सम्मुख खड़ा होना चाहिए। शपथ ग्रहण के परचात्‌ बह अध्यक्ष से हाथ मिलराता है 
अथवा उसका अभिनंदन करता है। हाथ मिलाते अथवा अभिनन्दत के समय सामान्य रूप 
से सदस्य अपनी मेज धपथपा कर हुप॑ प्रकट करते हैं। अभिवादत के वाद सदस्य 
अध्यक्ष के पीछे से, महासचिव की मेज्ञ के दूसरी ओर जाकर सदस्यों की तामा- 
बली में हस्ताक्षर करता है। फिर वह सदन में अपनी सीट ग्रहण करता है । 
जाँच सूची 


4, शपथ की उस भाषा में टाइप की हुईं प्रतिलिपि सदस्य के पास है जिसमें वह 
दपथ लेना चाहता है। 
अध्यक्ष को ज्ञात है कि उसे क्या कहना है । 
महासचिव को दिये जाने चाले प्रमाण-पत्र की टाइप की हुईं प्रतिलिपि 
तैयार है । 
4. नंव-निर्वाचित सदस्य को ज्ञात है कि उसे क्‍या करना हैं । 
(अ) पहले उसे महासचिव के मेज की दाई ओर जाना है । 
(ब) शपथ लेते समय उसका मुख अध्यक्ष की कुर्सी के सामने होता चाहिए । 
(स) शपथ के बाद उसे अध्यक्ष से हाथ मिलाना (अथवा अभिनंदन 
करना) है। 


>> 3 
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शोक प्रत्ताव 

सदन में सदन के किसी मृत सदस्य अथवा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विशिष्ट 
व्यक्ति की मृत्यु की सूचना दी जाती है। अध्यदा अपने स्थान पर खड़े होकर मृतक की 
दुःख-भरी मृत्यु की घोषणा करता है। तत्पर्चात्‌ प्रधानमंत्री अध्यक्ष द्वारा व्यक्त की 
गई भावनाओं से राहमंति प्रकट करता है और दिवंगत आत्मा की स्मृति में श्रद्धांजलि 
अपित करता है। भ्रग्रुख़ दलों और समूहों के नेता प्रधानमंत्री के बाद श्रद्धांजलि अपित 
करते हैं। फिर भी आजकल यह्‌ प्रथा अपनाई जाती है कि सदन के भूतपूर्व सदस्य की 
मृत्यु होते पर उसका उल्लेख केवल अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । 

तत्परचात्‌, मृतक के प्रति आदर प्रकट करने के लिए, सदन के सदस्य खड़े होते हैं 
और दो मिनट का भौन रखते हूँ। तत्यदचात्‌ अध्यक्ष महासचिव को सदन के सांत्वना 
संदेश शोक संतप्त परिवार तक भेजने का निर्देश देता है । 
जाँच सूची 

. अध्यक्ष को माल्नूम है उसे क्‍या कहंना है । 

2, प्रधानमंत्री व अन्य रादस्यों द्वारा दिये जाने वाले श्रद्धांजलियों के वक्‍तव्यों की 

टाइप की हुईं प्रतिलिपियाँ तैयार है । 

3, रादन दो मिनट का मौन धारण करेगा। 
प्रश काल 

प्रन्‍न वहु साधन है जिसके हारा कोई सदस्य सावंजनिक महत्व के मामले पर सरकार 
से जामकारी हासिल करता है। अतः युवा संसद के कार्यक्रम में प्रइन काल सर्वाधिक 
लोकप्रिय होता है। यह न केबल सदस्यों वरन्‌ दशकों के लिए भी सर्वाधिक मनोरंजक 
विपय है। इस काल को मसनोरंजक व ज्ञानवर्धक बनाने के लिए संबंधित शिक्षक और 
भाग लेते वाले विद्यार्थियों की ओर से कड़ी अग्निम तैयारी की आवश्यकता होगी । 

युवा संसद कार्यक्रम के इस वियय पर वीस सितट लगा सकती है । 

प्रदव॒ दो प्रकार के होते हैँ, तारांकित और अतारांकित। जो सदस्य अपने प्रइन का 
मौखिक उत्तर चाहता है, वह प्रदन की विशिप्टता के लिए तारे का चिन्ह लगा देता है । 
तारांकित प्रश्न वह होते हैं जिनका मौखिक उत्तर चाहा जाए। अतारांकित प्रश्नों के 
लिखित उत्तर होते हैँ जिन्हें सदन के पटल पर रखा जाता है । 

अगर प्रइन का उत्तर पहले ही दिया जा चुका हो किन्तु किसी सदस्य के विचार में 
उत्तर भपूर्ण हो तो अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य किसी विषय पर और अधिक 
जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरक प्रएन पुछ सकता है । 

फिर भी, युवा संसद में केवल तारांकित प्रइ्त और उनके पूरक प्रइन सम्मिलित करने 
चाहिए। प्रश्न काल एक ऐसा समय है जिसके द्वारा एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी 
सुनिश्चित रूप से भाग ले सकते हैं । 

प्रदनों का विपय आम नाग्ररिकों की दैधिक समस्याएं हो सकता है ! वर्तमान समस्याएं 
जैसे कीमतों में वृद्धि, अपराधों में वृद्धि, कामूत और व्यवस्था, बाढ़, सूखा, विद्यार्थियों के 
लिए रोजगार, अनुशासन, पाठ्यपुरतकों, पाठ्यक्रम से सम्बन्धित समस्याएं प्रद्तों को 
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मनोरंजक सामग्री बता सकती हैं। राष्ट्रीय जीवन के किसी भी पहलू तथा अच्य देशों दे 
साथ हमारे संबंध भी प्रश्नों में सम्मिलित किये जा सकते हैं। यह सुझाव दिया जाता है 
कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रश्नों के लिए उचित सामग्री प्राप्त करने के लिए 
दैनिक समाचार-पत्र देखने चाहिए जो कि लोक सभा और राज्य सभा की बैठकों के 
दौरान होने वाली बहस प्रकाशित करते हैं । 

प्रत्येक सदस्य को प्रदन पूछने का अधिकार है। प्रइत में यह स्पष्ट करना चाहिए : 
(अ) जिस मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है उम्त मंत्री का राजकीय पदनाम, (ब) वह तिथि 
जब  प्रइन को प्रश्न सूची में उत्तर के लिए सम्मिलित किया जाना है | 


प्रदन सूची में प्रइनों को छपवा लेना अथवा साइक्लोस्टाइल करवा लेता चाहिए। 
अध्यक्ष उस सदस्य का नाम पुकारता है जिसके आगे वह प्रश्न लिखा है | सदस्य जिसके 
नाम के आगे प्रदन सूची में प्रश्न लिखा है वह अपने स्थान पर खड़े होकर प्रश्न पूछता 
है | यद्ञपि लोकसभा में सदस्य प्रइन के क्रमांक का संदर्भ देकर ही प्रश्न पूछता है, युवा 
संसद में सदस्य को पुरा प्रदव पढ़ना चाहिए ताकि दर्शक प्रहन की विपयवस्तु से 
परिचित हो जाएं। तत्पर्चात्‌ अध्यक्ष सम्बन्धित मंत्री को उत्तर देने के लिए कहता 
है। मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर से राम्बन्धित तथ्यों की अधिक जानकारी के लिए 
सदस्य अध्यक्ष की सहमति से पूरक प्रश्न पूछ सकता है। अन्य रादस्यथ भी पुरक प्रश्न 
पूछ सकते हैं। यह स्मरणीय है कि मंत्री हारा दिये गये उत्तर पर बहस नहीं होनी 
चाहिए । 





सत्तारूढ़ पक्ष 
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प्रश्नों के कुछ उदाहरण निम्नांकित हैं : 
+50] श्री गिरीण चन्द्र 
क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : 
अ, क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष छपाई के कागज के 
मूल्यों में 50% वृद्धि हुई है ? 
व. कया परिणामतः स्कूल को पुस्तकों की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई 
है ? और 
स, क्या सरकार इस स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने की सोच रही 
है, यदि हाँ तो उसका विचरण दें । 
+502 श्री के, आर. श्रीराम 
क्या मामनीय निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : 
अ. राजधानी में लगातार कई दिनों तक पानी क्यों नहीं पहुँचा ? 
व, क्या यह हडताली कर्मचारियों के संघ के तोड़-फोड़ के काये का परिणाम 
था ? और 
स, यदि हाँ, तो रारकार क्‍या उपाय प्रस्तावित कर रही है ? 
+503 कु० नीरजा 
बया मानसीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे : 
अं, जनता की सुरक्षा को निरंतर संकटग्रस्त स्थिति में देखते हुए भी 
राजधानी में कानून और व्यवस्था को क्‍यों नहीं सुधारा गया । और 
व. समूचे देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने 
के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? 
मौखिक उत्तर दिए जाने वाले प्रइनों की यूची जिसे छपाना अथवा साइकलोस्टाइल 
कराना है परिशिष्ट (४) में दी गई हैं । 
प्रइन पूछते के अधिकार की निम्नलिखित शर्तें है : 
. प्रइत किसी के नाम को प्रकट नहीं करेगा, जब तक प्रइन को सुबोध बनाने के 
लिए जानना आवश्यक न हो ) 


नेप्रए्म 30] का यह उत्तर हो सकता है : 
ये. जो, हाँ। 
मर, जी, हाँ। 
स, सरकार छपाई के कागज की मूल्य दृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम ले रही 
है। हम छपाई के कागज की मूल्य वृद्धि के स्कूल की पुस्तकों पर पड़ने वाले प्रभाव को 
कमर फरने के लिए उचित उपाय लेने की सोच रहे हैं । 


पुरक प्रइत 


ग्रामीण इलाकों मे रहने वाले विद्यार्थियों तक निषंत्षित दर की पुस्तक पहुँचाने के लिए सरकार बयां 
गरते की सोच रही है ? 


मंत्री द्वाश उत्तर : यह शिक्षा एवं हंस्कृति मंत्तालय से सम्बन्धित है। 
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जाँच सूची 
(, 


2. 
3 हे 
4, 
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इसमें बहस, व्यंग्यात्मक बाक्य, मानहानि से सम्बन्धित वक्तव्य न हो । 

यह्‌ सिद्धान्धतः कानूनी प्रश्न पर विचार-अभिव्यक्ति और उपाय नहीं पूछेगा। 
यह किसी व्यक्ति की अधिकारिक क्षमता के अतिरिक्त अन्य रूप में उसके 
चरित्र और व्यवहार के विपय में नहीं पुछेगा ! 

इसमें साधारणतः 50 से अधिक शब्द न हों ! 


, इसका सम्बन्ध उस विपय से ते हो जिसका भारत सरकार से प्रत्यक्ष सम्वच्ध 


नेहो। 


, जो जानकारी सामात्य संदर्भ पुस्तकों में उपलब्ध है, ऐसी जानकारी नहीं 


माँगी जाएगी । 
यह किसी पड़ोसी सिनत्र देश का अशिष्ट रूप में उल्लेख नहीं करेगा । 


, यह व्यायालय के सम्मुख विचाराधीन विपय पर जानकारी नहीं प्राप्त करना 


चाहेगा । 


प्रइत सूची' छापी अथवा साइक्लोस्टाइल की जा चुकी है । 
सम्बद्ध मंत्रियों के पास उनके उत्तर तैयार हैं । 
जिन सदस्यों ते प्रदन एछना है उनके पास अपने प्रइनों की प्रति तैयार है। 


यदि पूरक प्रश्न पूछते हों तो इतकी' प्रतियाँ भी और इनके उत्तर सम्बन्धित 
सदस्य और मंत्री के पास तैयार हैं । 


, अध्यक्ष के पास प्रश्नों और पुरक प्रश्नों की सूची है । 


अध्याय 35 


युवा संसद के संचालन की प्रक्रिया--भाग |] 


सदन के पटल (मेज) पर रखे जाते वाले काशज-पतन्र 

रादा के बैठने की व्यवस्था में सदन की भेज अध्यक्ष के स्थान के बिल्कुल नीचे देखी 
जा सकती हैं। जो कागज-पत्र सदत में पढ़े नहीं जाते उन्हें प्रभांणिक तथ्यों और 
जानकारी के उद्देश्य से सदत की मेज पर रखा जाता है। यह कागज-पत्र भविष्य में 
विपिन्न बिपयों पर होने वाली बहस का आधार तेयार करते है। स्ामान्यतः मेज पंर 
यहू कागज-पत्र मंत्रियों द्वारा रखे जाते हैं। अध्यक्ष की अनुमति से, कोई भी सदस्य भेज 
पर कामज-पत्र अथवा प्रलेख प्रस्तुत कर सकता है | 

अधिकांशत; मेज पर कागज-पत्र या प्रलेख संवेधाधिक प्रावधानों या प्रक्रिया के 

तियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं । 

निम्मांकित उदाहरणों से मेज पर रपे जाने वाले कागज-पत्र अथवा प्रलेखों के स्वरूप 

का पता चल सकेगा : 

!, सावजनिक उद्मों की वापिक रिपोर्ट, उदाहरणतः राज्य व्यापार निगम, 
हिल्ुस्तात मशीन टुहस लि०, दामोवर घाटी निगम, एयर इण्डिया, ६प्डियत 
एयरलाइन्स, जीवन बीमा निगम आदि। 

2, संसद के विशेष कानूनों के अन्तर्गत स्थापित अन्य संस्थानों की रिपोर्ट, उदाहरण 
के लिए अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, दिल्‍ली विकास' प्राधिकरण, 
विषंवविद्यालय अनुदान आयोग, आदि । 

3. आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्थायत्तता सम्बस्धी कार्यक्रण समूह की 
रिपोर्ट । 

4. भारत सरकार का वेशानिक नीति प्रस्ताव, [958 ॥ 

यदि युवा संसद इस विपय को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहे, तो उसे इस 

विपय को कार्य-सूची में निम्नलिखित स्वरूप में जामिल करना चाहिए : 

सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्र 
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के वर्ध "५००" की वापिक रिपोर्ट की एक प्रति लेखा खाता और 

निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी सहित सदन की भेज पर रखेंगे। 


28 युवा संसद का संचालन 
अध्यक्ष संबंधित मंत्री से मेज पर कागज-पत्र रखने को कहता है। मंत्री अपने स्थान 
पर खड़ा होता हैं और भेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्रों का शीर्षक पढ़ता है । 
यदि कोई सदस्य मेंज (पटल) पर रखे जाने वाले कागजात के सम्बन्ध में संत्री से 
जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे अध्यक्ष की अनुमति लेची होती है ताकि मंत्री 
जानकारी देने के लिए तैयार होकर आए । 
जाँच सूचो 
. विपय को कार्य सूची में निर्धारित रूप में शामिल करें । 
2. अध्यक्ष को मालूम है उसे क्या कहना है । 
3, सम्बन्धित मंत्रियों को मालूम है उन्हें क्या कहता है ! 
ध्यानाकर्षण सश्यस्धी तोटिस 
ध्यानाकर्षेण सम्बन्धी नोटिस के विचार का जन्म हमारे ही वेश में हुआ है । यह 
उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों, पूरक प्रश्तों और कित्ती आवश्यक और अधिलम्बनीय लोक 
महत्व के विपय पर, संक्षिप्त टिप्पणी का मिश्रण होता है। सदस्यों को किसी विपय- 
वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है और सरकार की 
उस विपय पर अवनी नीतियों को स्पष्ट करते का अवसर मिलता है, जिसके सम्बन्ध में 
ध्यानाकपं ण सम्बन्धी नोटिस दिया गया है। विरोधी पक्ष को भी रारकार और उसकी 
नीतियों की आलोचना करने का मौका मिलता है। 
कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, किसी मंत्री का ध्यान अविलम्बंसीय 
लोक महत्व के विषय की ओर आकपित करा सकता है। आवश्यकता भौर सार्वजनिक 
महत्व के आधार पर थध्यक्ष ध्यानाकर्षण सम्बन्धी चोटिस का निर्णय लेता है। पिछले 
बर्षों में अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त विपयों के उदाहरण भनिम्नांकित हैं : 
. देश के अथवा उसके किसी भाग में खाद्यास्त, सूखा या बाढ़ की गंभीर स्थिति । 
2. किसी केरद्र शासित क्षेत्र जैसे दिल्‍ली में काचून और व्यवस्था से संबंधित 
घटनाएं । 
3, आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विपय । 
4, आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल, उवेरक, कपड़ा चीनी के उत्पादन से सम्बन्धित 
गंभीर विपय । 
5, किसी विवेशी शासन के कार्यों से सम्बन्धित मामले जो भारत के हितों पर 
विपरीत प्रभाव डालें ! 
उत्तर प्रदेश के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की एक बारात को सताने का 
आरोप यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, फिर भी इस आरीप से 
सम्बन्धित वोटिस को अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी गई। इस उदाहरण से पता चलता है, 
चाहे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही मुख्य रूप से कोई विषय क्यों न हो, उसके 
: विज्येप महत्व के आधार पर उसे संराद में उठाने की आज्ञा दी जा सकती है । 


ध्यानाकपंण सम्बन्धी नोटिस प्रदत काल के बाद और कार्य-सूची में दिए गए अन्य 
कार्यक्रमों से तत्काल पहले विचारार्थ लिए जाते हैं। 


युवा ससद के संचालन की प्रक्रि।--भाग ता 29 


प्रक्रिय! 
कार्य-सूची में यह विधय निम्नलिखित रूप में सम्मिलित किया जाता है : 
ध्यानाकर्पण सम्बन्धी नोटिस 
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करेंगे। 


अध्यक्ष उस सदस्य या सदस्यों के ताम पुकारता हैं जिनके नाम के आगे कार्य-सूची में 
वह वियय सस्मिलित है | बुलाए जाने पर सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होता है और 
सम्बन्धित मंत्री का व्यातव आकपित कर उसे सम्बद्ध विषय पर वक्तव्य देने की प्रार्थना 
करता हैं। जिस रूप में सदस्य ध्यान दिलाता है, वह निम्तलिखित है : 

में ९९% २३ कर गहाक 3 ड० 20 “मंत्री का ध्यान सार्वजनिक महत्व के निम्नांकित विपय 

की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे वक्तव्य दें । 

तत्पद्चात्‌ मंत्री तथ्यों की जानकारी देता है। सदस्य या सदस्यों जिनके नाम से यह 

नोटिस दिया गया हैं, उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति होती हैं | सामान्यतः: प्रइन पूछते की 
अनुमति उन सदस्यों को नहीं दी जाती, जिनके नाम कार्य-सूची में नहीं होते । 

युवा संसद में इस विपय पर 0 से [5 मिनट से अधिक का समय नहीं लगना 

चाहिए ) 
जाँच सूची 
], दिये गये स्वरूप के अनुसार ही विपय को कार्य-सूची में शामिल किया गया हैं। 
2, अध्यक्ष जानता है उसे क्या कहना है। 
3, सम्बन्धित सदस्य जानता हैं कि ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे क्या कहना 
है । उसे यह भी मालूम है कि सम्बन्धित मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाते 
के बाद ही उसे प्रश्न पूछने हैं। 
4, संबंधित मंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य तैयार कर लिया हैं। 
काम रोको प्रस्ताव ॥ 

सामान्यतः जो विपय कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं हैं उसे विचार के लिए नहीं 
उठाया जाता । परन्तु एक अपवाद होता है। कोई भी विषय जो अति आवश्यक हैं और 
जो इतना गंभीर है कि देश के हितों और सुरक्षा पर प्रभाव डालता है, उसे काम रोकी 
प्रस्ताव द्वारा उठाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो यह सरकार की 
नीतियों के प्रति सशकत विरोध प्रकट करता है । 

विपय का तत्कालिक महत्व इतना है कि विलंब नहीं करता चाहिए और उस पर 

उसी दिन बिचार होता है और उसके लिए सूचता दी जा घुकी है। सदन की बैठक 
प्र7रभ होने से पूर्व काम रोको प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ती है । 


40 युवा संसद का संचालव 


काम रोको प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी जाए, इसलिए वह विपय 

, एक विशेष विषय के साथ संबंधित' हो, 

2, अति आवश्यक हो, और 

3. सार्वजनिक महत्व का ही । 

निम्नलिखित उदाहरणों से उत विपय वस्तुओं का पता चल सकता है जिनके विपय 
में काम रोको प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। 

]. रेलते दुर्घटनाभों अथवा हवाई दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु से उत्पन्न 

स्थिति । 

2. भारत के अनेक भागों में छापे और गि्रिफ्तारियां । 

3, सरकार का कीचीन में प्रस्तावित ह्ितीय शिपयाड्ड प्रोजेक्ट को छोड़ देने का चिर्णय। 
प्रक्रिया 

किसी सदस्य द्वारा काम रोको प्रस्ताव आरंभ करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति 

पर्याप्त नहीं है। सदन की आज्ञा भी आवश्यक है। जब अध्यक्ष संदस्म से सदन की 
अचुमति लेने को कहे तो सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर काम रोको प्रस्ताव को पेश 
किये जाने की अनुमति मांगता हैं। यदि युवा संसद की कुल संदस्य संझुया का दसवां 
भाग अनुपत्तिं दिये जाने के पक्ष में खड़ा हो जाए तो काम रोको प्रस्ताव को पेश करने 
की अनुमति मिल जाती है। यदि /0 से कम सदस्य पक्ष में खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य 
को कहता है कि उसे काम रोकी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई । 

सदस्य इस रूप में आज्ञा प्राप्त करता है ; “महोदय, मैं काम रोको प्रक्ताव पेश किये 
जाते की अनुमति की प्रार्थना करता हूँ ।” अध्यक्ष निम्मलिखित शब्दों में इस विपय को 
सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता है! “प्रइत है कि सदस्य को काम रोको प्रस्ताव 
पेश करने की आज्ञा दी जाए | जो पक्ष में हैं, वे खड़े हो जाएं ।” 

सदन के निर्णय को जांचने के पहचात्‌, अध्यक्ष घोषणा करता है: ''अनुमति प्रदान 
की गईनहीं प्रदात की गई ।” 

सदन की अनुभति प्राप्त होते पर सदस्य प्रस्तावित करता है “सदन अब स्थगित 
होता है ।/ सदस्य उस विपय पर स्पष्ट विचार प्रकट करता है जिस पर वह चाहता है 
कि सदन विचार करे। अन्य सदस्य भी बोलते हूँ और संबंधित मंत्री बहस के बीच में 
बोलता है, जिसका उत्तर प्रस्तुतकर्ता देता है। 

बहस के पश्चात्‌ अध्यक्ष औपचारिक रूप से प्रस्ताव को सदन में इस घोषणा के साथ 
प्रस्तुत करता है। "प्रस्ताव है कि सदन अब स्थगित होता है। जो पक्ष में हैं वे 'हां' 
और विपक्ष वाले 'नहीं' कहेंगे ।/ सदन के निर्णय की जांच करने के बाद, वह तीन 
बार कहता है “हां बालों का बहुमत है।” “नहीं वालों का बहुमत है ।' 

यदि भ्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष घोषणा करता है. "सदन अब स्थगित 
होता है ।” यदि प्रस्ताव स्वीकृत व हो, तो कार्य-सूची के अन्य विषयों पर कार्य प्रारंभ 
हो जाता है। 


युवा संसद के संचालन की प्रक्रिया--भाग [| 3] 


यह भी सुझाव विया जाता है कि स्थगत का विपय दैनिक अधिवेशन के अस्त में जाया 
जाएं। इस विपय पर 5 मित्ट से अधिक समय नहीं दिया जाए। 
जाँच सूची 

. सम्बन्धित सदस्य जानता हैं कि सदन की अनुमति जिस प्रकार ली जाए। 

2. सदस्यों को ज्ञात है कि अनुमति देने के पक्ष में किस समय खड़ा होना है । 

3, सम्बन्धित सदस्य को ज्ञात है कि स्थगन प्रस्ताव कैसे आरंभ करता है। निश्चित 

विषय पर उसने अपना भाषण तैयार कर लिया है । 

4, अध्यक्ष को मालूम है कि विभिन्न समयों पर उसे क्या कहना है। 

5. अन्य सदस्य जिन्होंने विषम पर बोलता है, भपने भाषण तैयार कर लिए हैं । 

6, सम्बन्धित मंत्री ले अपना भाषण तैयार कर लिया है । 





विरोधी पक्ष 


अविश्वाप्त प्रस्ताव 

संविधान के एक स्पष्ट प्रावधान के जनुसार मंत्रि-परिपद लोक सपना के प्रति 
उत्तरदायी होती है। एक संश्नदीय लोकतत्त्र में इसफा तात्पर्य होता है कि मंत्रीगण लोक 
सभा के विश्वास पर्यन्त अपने पदों पर रहते हैं। जिस क्षण लोक सभा मंत्रि-परिषद में 
अविद्वास प्रकट करती है, उसी समय प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को पद त्याग 
करना पड़ता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोक सभा 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 

समस्त मंत्रि-परिपद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तुत किया जाता है। एक मंत्री के विरुद् 
अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भहीं किया जा सकता। निन्‍्द्रा प्रस्ताव जिन कारणों पर 
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आधारित होता है, वह स्पष्ट करता आवश्यक होता है। अविश्वास प्रस्ताव में आधार 
स्पष्ट करना आवश्यक नहीं होता । यदि जाधार बताए जाएं तो वह अविश्वास प्रस्ताव 
के भाग नहीं बनते । 
निन्‍दा प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति आवश्यक नहीं होती किन्तु अविश्वास 
प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति आवदयक होती' है । 
प्रक्तिया ह॒ 
जूब अध्यक्ष सदस्य से सदन की अनुमति लेने के लिए कहता है तो सदस्य अपने स्थान 
पर खड़ा होकर अविश्वास प्रस्ताव पेश करते की अनुमति दिये जाने के लिए मांय करता 
है। यदि थुबा संसद की कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग अनुमति देने के पक्ष में खड़ा हो 
जाए तो अविश्वास प्रस्ताव विचारा्थ स्वीकार कर लिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव इन 
शब्दों में प्रस्तावित किया जाता है; “यह सदन मंत्रि-परियद में अपने विश्वास का 
अप्षाव प्रकट करता है ।” 
सदन की अनुमति प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। 
अन्य सदस्य चर्चा में भाग लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस किसी एक विपय तक 
सीमित नहीं होती। बहस के दोरान कोई भी सदस्य किसी भी मामले को उठा सकता है। 
सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर बहस कर लेते के बाद, प्रधानमंत्री अपनी सरकार के विरुद्ध 
लगाए गये आरोपों का उत्तर देता है। प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को उत्तर वेनें 
फा अधिकार है । 
इस विपय पर 20 सिनट से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए । 
प्रस्ताव पर बहस की समाप्ति पर अध्यक्ष प्रदत्त सदन के सम्मुख रखता है और 
मतदान करवाता है । 
जांच सुत्ती 
. सम्बन्धित सदस्य को ज्ञात है कि सदत की अनुमति प्राप्त करते के लिए क्या 
कहना है | 
सदस्यों को मालूम है कि अनुमति प्रदान करने के लिए किस समय खड़ा होना है । 
, भस्तुत कर्ता जानता है कि अविश्वास भ्रस्ताव कैसे आरंभ किया जाए। उसमे 
प्रस्ताव पर अपना भाषण तेमार कर लिया है। उसने वह भाषण भी तैधार कर 
लिया है जो उसे प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद देना है । 
4. अध्यक्ष को पता हैं कि विभिन्न समयों पर उसे क्या कहना है । 
5, जिन सदस्यों ते प्रस्ताव पर बोलता है, उन्होंने अपने भाषण तैयार कर लिए हैं | 
6, प्रधानमंत्री ने अपना उत्तर तैयार कर लिया हैं । 
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर अल्यकालिक बहुत 
लोक सभा में !953 में एक परंपरा प्रारंभ की गई। इसके द्वारा सदस्यों को 
सार्वजनिक महत्व के किसी भी विपय पर बहुस का अवसर मिलता है। इस प्रथा के 
अनुसार सदस्य थोड़े समय के लिए किसी विपय पर बहस प्रारंभ करते है जिसके लिए 
औपचारिक प्रस्ताव या मतदाव की जावश्यकता नहीं होती । 


(3. *ै> 
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प्रथम विधेयक 
प्रथम वाचन : 3 मिनट 
विधेयक को 
पुर:स्थापित किया जाए 

द्वितीय विधेयक 


द्वितीय वाचन : 5 मिनट 
विधेयक के सामान्य सिद्धास्तों 

और प्रावधानों पर बहस 

तृतीय वाचन : 2 मिनट 
विधेयक पर मतदान 


अ+++++त० ऊन 5 > 5 


यह ध्यान वेने योग्य है कि साधारण विधेयक को पारित करते के लिए राधारण 
बहुमत पर्याप्त होता है और संवैधानिक संशोधन से सम्बंधित विधायकों के लिए सदन 
का स्पष्ट बहुमत अर्थात्‌ आधे से अधिक ओर मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो 
तिहाई बहुमत होना अनिवाय होता है । 

केवल विधेयक का प्रारूपः तैयार करने की समस्या होती है क्योंकि विधेयक को 
अग्रिम रूप में ही छपवाता और सदस्यों भें. वितरित करना होता है। एक रास्ता हो 
सकता है कि संवैधानिक संज्योधन विधेयक को विचारार्थ लिया जाए। 

फिर भी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए संवैधातिक 
संशोधन विधेयक को समझना और उन पर बहस करना कठिन समझा जाए तो कोई 


सामाजिक और आ्थिक समस्या से सम्बन्धित विधेयक लिया जाए और उसका शीपेक 
कार्य-सूची में दिया जाए । 
कुछ प्रस्तावित शीषंक निम्मलिखित हैं : 
4. दल-बदल विरोधी विधेयक, 980 
श्री" 'गुह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की 
अनुमति दी जाए। 
2. आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि विधेयक, [980 
श्री ***' “आपूर्ति मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया 
जाए। पूर्ण विचार के बाद मंत्री प्रस्तावित करेंगे कि विधेयक पारित किया 
जाएं । 


विधेयक संझया ! प्रथम बाचन और विधेयक संख्या 2 द्वितीय और तृतीय बाचतों 
के लिए है। 
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जाँच-सूची 


4, 


2. 


अध्यक्ष जानता है कि तीत वाचतों की बिभिन्‍त अवृस्थाओं में उसे क्या 
कहता है । 
सम्बन्धित मंत्रियों को ज्ञात है कि उन्हें प्रभभ और द्वितीय वाचनों में क्या 
कहना है। 


3, जिन सदस्यों ने बहस में भाग लेता है उन्होंने विधेयक के पक्ष और विपक्ष में 


4, 


अयने संक्षिप्त भापण तैयार कर लिए हैं । 


विधेयकों के शीर्षक तैयार कर लिए गए हैं और कार्यसूच्ी में उचित रूप में 
उन्हें शामिल कर लिया गया है। 


परिशिष्ट ()) 


संसदीयष शब्दावली 


स्थान (एडजर्तमेंट) । इसका अर्थ है आगे के लिए टाल देना | यह बहस का अथवा 
सदन का स्थगन हो सकता है। वहुस के स्थंगन से तात्पर्य है सदन में हो रही प्रस्ताव 
या विधेयक १९ वहुस को स्थगित कर देना । ऐसा प्रस्ताव वहुस के मध्य कभी भी लाया 
जा सकता है। बहस के स्थगन का प्रस्ताव यदि स्वीकार ही जाए तो वह तत्कालीन 
प्रइन पर होने वाले निर्णय को स्थगित करता है। सदन के स्थगत का अर्थ है सदन की 
बेठक का अगली निश्चित की गई बैठक्ष तक के लिए रोक देवा। इसे सन्नावसान 
(प्रोरोगेशन) तथा सदन भंग करने (डिसोल्यूशन) से भिन्न समझता चाहिए । 

अभिश्चित काल तक स्थगनत (एडलर्तमेंठ साइने डाई) : इसके द्वारा सदव की बैठक 
अगली बैठक की कोई तिथि तिद्चित किए बिना स्थगित कर दी जाती है। सामान्यतः 
अधिवेशन के अंतिम दिन अध्यक्ष सदेन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थग्रित कर 
देता है । 

कार्य सूची (एजेस्ड): इसका अर्थ हैं किसी दिन विशेष की कार्य सूची | इसमें वह 
कार्य विपय होते हैं जिन पर सदन को उसी क्रमानुसार विचार करना होता है। 

संशोधन : इसका अर्थ है किसी प्रस्ताव अथवा विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तत। 
कुछ शब्दों को हुदा कर अथवा कुछ को जोड़ कर या दोनों द्वारा ही संशोधन प्रस्तावित 
फिया जा सकता हैं । 

संविधान में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। परन्तु संबेधानिक संशोधनों 
को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है । 

वितियोग विधेधक (एंप्रोग्रिएक्षन बिल) : भारत की संचित निधि में से कामून की 
स्वीकृति के बिना धन नहीं लिया जा सकता । विनियोग विधेयक वह विधेयक होता है 
जिसके हारा भारत की संचित तिधि में से धन तिकालने के लिए प्रति वर्ष सदम को 
स्वीकृति ली जाती है । 

सदन की सीमा पट्टी (बार भॉफ वि हाझस) : यह वह रेखा होती है जो सदत के 
फशे पर विछे कालीन के पार बैंचों के मध्य चमड़े की चौड़ी पढ़ी द्वारा दिखाई जाती है । 
रेखा के बाहूर से सदस्य नहीं बोल सकते । सदन की बैठक के दौरान जो व्यक्ति सदत 
के संदस्थ नहीं होते इस पड़ी को पार नहीं कर सकते हैं। संसद के विशेषाधिकार को 
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तोड़ने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को सदम की पट्टी पर बुलाकर सदन द्वारा झिड़की दी 
जा सकती है अथवा सचेत किया जा सकता है। 


विधेघक बिल : यह विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है। यह प्रस्तावित कामून 
होता हैं जो संसद और राष्ट्रपति की स्वीक्ृृति प्राप्त करते के पश्चात्‌ ही कानून बन 


सकता है। विधेयक में शीर्षक, एक प्रस्तावता और विभित्त घाराएँ और उप-घाराएँ 
होती हैं । 


बजठ : यह एक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित आय और व्यय 
का लेखा“जोखा होता है। बजट या वापिक वित्तीय लेखा-जोखा सदन में दो भागों में 
प्रस्तुत किया जाता है; रेलवे बजट और सामान्य बजट । 

ध्यानाकर्षण सम्बन्धी नोटिस : किसी मंत्री का ध्यान सावंजनिक महत्व के अति 


आवश्यक मामले की और जाकपित करने के लिए किसी सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण 
नोध्सि दिया जाता है । 


निर्णायक मत : यदि सदन में किसी विषय (उदाहरणत: विधेयक, प्रस्ताव आदि) 
के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े हों तो अध्यक्ष विषय का तिर्णय करने के लिए 
अपना मत दे सकता है। इस मत को निर्णायक मत कहा जाता है । 


सप्तापन (फ्लोगर) ; किसी भी प्रस्ताव पर बहस के दौरान कोई भी सदस्य 
रामापन प्रस्ताव रख सकता है ताकि बहस का अन्त किया जा सके । यह प्रस्ताव “कि 
अब प्रदत रखा जाए! अध्यक्ष हार। मतदान के लिए रखा जांता है। यदि यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाए तो विषय पर भागे बहस तुरंत बन्द कर दी जाती हैं। 

953 में कार्य मंत्रणा समिति की स्थापना के परचात्‌ काय के विभिन्न विषयों पर 
बहस का समय पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। अब सदत्य समापन' प्रस्ताव 
की आवश्यकता अनुभव नहीं करते । 

संप्तितियाँ : संसद पर कार्य भार बहुत होता है। समय के अभाव के कारण यह 
अपना वहुत-स्ता कार्य समितियों हारा करता है । इन समितियों की स्थापना उन विषयों 
को तिपटाने के लिए होती हैं जिनफे लिए विशेष ज्ञान और चिस्तुत बहस आवश्यक 
होती है । 

लोक सभा में समितियों की सुसंगठित व्यवस्था है। समितियों के सदस्य लोक सभा 
द्वारा निर्वाचित अथवा अध्यक्ष हारा नामांकित होते हैं । मिम्तांकित कुछ महत्त्वपूर्ण 
समितियाँ हैं । 


कार्य संत्रणा समिति : यह विभिन्न विपयों पर बहस के लिए समय निर्धारण का 
सुभाव देदी है 

प्रवर समिति : यह वह समिति होतीं है जिसके सदस्य विशेध रूप से किसी विधेयक 
पर विचार करने के लिए सदन द्वारा चुने जाते हैं॥ इसका कार्य विधेयक की विभिन्न 
धाराओं पर विचार करके यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो वह सुझाना होता है। सदन 
को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ राशिति का अन्त हो जाता है । 
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ऐसी बहस की सूचना एक टिप्पणी के साथ दी जाती है जो बहुस प्रारंभ किए जाने 
के कारणों को स्पष्ट करती है। सूचना को दो अन्य सदस्थों का उनके हस्ताक्षरों सहित 
अनुमोदत्त आवद्यक होता है। उठाए गए विपय को अस्पष्ट और अप्रामाणिक नहीं 
होना चाहिए । उसे अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्व का होता चाहिए। 
प्रक्षिया 

कार्य-सूची में इसे निम्नलिखित रूप में शामिल किया जाता है : 

अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर बहस 
(नियम 93 के अन्तर्गत) 
श्री रह हलक १११०० ००२ के 


(विषय) ''' ॥+०३३१4१९१$५३०»+१०+० $॥॥ ०३०३ +$ ॥१३8+%8%॥ 
पर बहुस प्रारंभ करना चाहते हैं । 

जिस सदस्य ने तोटिस दिया है वह एक लघु वक्तव्य देता है। अन्य सदस्य बहस 
में भाग लेते हैं। विपय पर उन्हें जो भी जानकारी होती है, वे जानकारी सदन 
को देते हैं | अंततः सम्बन्धित मंत्री लघु उत्तर देता है। बहस आरंभ करने वाले 
को जवाब देने का अधिकार नहीं होता | तन कोई औपचारिक प्रस्ताव होता है, ने ही 
मतदान | 

युवा संसद को सलाह दी जाती है कि ऐसी बहुसः को 0 मिनट से अधिक प्मय॑ 
नदें। 
शाँच-सुची 

!, कार्य-सूची में विषय को दिए गए रूप के अनुसार शामिल किया गया है । 

2, संबंधित सदस्यों ने अपना संक्षिप्त भावण तैयार कर लिया है। 

3, जिन सदस्यों ने बहस में भाग लेना है, उन्होंने अपने भाषण तैयार कर 

लिए हैं । 
4. जिस मंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है, उसने अपना उत्तर तैयार वर लिया 


है। 


अध्याय 6 
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विधायी कार्प 

कानून निर्माण संप्रद का एक प्रमुख कार्य हैं अतः युवा संसद की कार्य सूची में 
विधायी कार्य को महत्त्वपूर्ण स्थात मिलता चाहिए। संसद के सम्मुख सभी विधायी 
प्रस्ताव विधायकों के रूप में लाएं जाते हैं। विधेयक कानून का प्रारूप होता है। 
कोई भी विधेयक संसद द्वारा पारित हुए बिता और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त 
किए बिता कानून नहीं बन सकता । 

हमारे जैसे संसदीय लोकतंत्र में कानूव-निर्माण की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल ही गई 
है। जब कोई समस्या या परेशानी सामने जाती है अथवा किसी सामाजिक, आभिक 
या राजनीतिक त्तीति को प्रवर्तित करते की आवश्यकता होती है, तो विभिन्न भ्रमूहों के 
मध्य विशद बातचीत होती है। जब मन्न्रिमण्ठल किसी प्रस्ताव का निर्णय जता है तो 
सरकारी-पहप-मिर्माण विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों की शलाह से प्राहप 
तैमार करते है । विधेषक सरकारी विवेश्क हो सकते हैं जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित 
किए जाते हैं, या गर सरकारी विधेयक होते हैं यदि उन्हें ऐसे सदस्यों ने पेश किया है 
जो मंत्री नहीं हैं । 
प्रथम वाचन 

प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होते हैं। प्रथम वाचत का तात्यय है विधेयक को प्रारंभ 
किए जाने के लिए अनुमति प्रस्ताव । परयदि अनुमति मित्न जाती है तो विधेयक पुर/- 
स्थापित भाना जाता है। 
प्रक्रिया 

अध्यक्ष, सरकारी विधेयक होने पर सम्बन्धित मंत्री को विधेयक पेश करने के लिए 
अनुमति मांगने के लिए बुलात है । प्रस्ताव इस हूप में होता है “महोदय, मैं यहें 
प्रस्ताव करता हूँ कि "*।* (विधेयक) 98''"'**"** (विधेयक का शीर्षक) को 
पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।” 

तत्पश्चात्‌ अध्यक्ष प्रश्त को सदन में मतदान के लिए इन शब्दों में रखता है : “प्रशम 
यह है कि" मंत्री को '' * विधेयक, 98'/"* "४ पुर:स्थापित करने 
की अनुमति दी जाए। पक्ष वाले हाँ! और विपक्ष वाले नहीं” कहेंगे ।/ 
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सदन के निर्णय की जाँच करने के बाद, अध्यक्ष तीच बार कहता है "हाँ वालों का 
बहुमत है” या “नहीं वालों का बहुमत है |” यदि अनुमति मिल जाए तो वह संबंधित 
मंत्री से विधेयक पेश करने के लिए कहता है। फिर मंत्री अपने स्थान पर खड़ा होकर 
कहता है :/मैं'''*-*""' विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ!” 
सामास्यतः इस अवस्था में प्रस्ताव का विरोध नहीं होता जब तक एक या अधिक 
सदस्य यह ने कहें कि यह सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पर ऐसे में सदस्यों को 
दैनिक बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व, महासचिव को लिखित छूप में अपनी इच्छा की 
जानकारी देनी पड़ती है । 
द्वितीय धाचत 
भारतीय संसद में विधेयक के द्वितीय बाचन की दो अवस्थाएँ होती हैं। पहली 
अवस्था में निम्नलिखित चार उपायों में कोई भी अपनाया जा सकता है : 
, विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव | 
2. प्रस्ताव कि विधेयक को लोके सभा की प्रवर समिति के विचारार्थ भेज 
दिया जाए । 
3. प्रस्ताव कि राज्य सभा की अनुमति के साथ विधेयक को संयुक्त प्रवर प्रसिति 
को भेजा जाए । 
4, प्रस्ताव कि इस पर जनमत्‌ जानने के लिए परिचालित किया जाए। इसके 
बाद विधेयक के सिद्धान्तों पर बहस होती है । 
द्वितीय वाचव की दूसरी अवस्था में विधेयक की धाराओं पर अलग-अलग विचार 
होता है । 
विधेयक के आरम्भ होने के बाद किसी भी अवस्था में संशोधन की सूचना दी जा 
सकती है किन्‍्तु विधेयक पर विचार करने के कम से कम एक दिन पहले संशोधन देने 
होते हैं। संशोधन स्वीकृत किया जाता है यदि वह विधेयक के विषय क्षेत्र में हो | 
प्रक्रिया 
विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद संबंधित मंत्री औपचारिक रूप से प्रस्तावित 
करता है कि विधेयक को विचार के लिए रखा जाए। मंत्री कहता है, “महोदय, मैं 
प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पर विचार किया जाए |” 
तत्परचात्‌ मंत्री विधेयक का महत्त्व बताते हुए संक्षिप्त आरभिक भाषण देता है और 
अध्यक्ष औपचारिक रूप से इस घोषणा के साथ प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखता है, “यह 
प्रस्तावित किया जाता है कि'''**. हो! विधेयक पर विचार किया जाए।' 
इसके बाद वाद-विवाद प्रारंभ होता है जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य भाग ले सकते 
हैं । यह ध्यान रखना चाहिए कि विधेयक के सामान्‍य सिद्धान्तों और प्रावधानों पर ही 
बहस हीती है। अध्यक्ष सरकारी और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्यों से विधेयक पर 
बोलने के लिए कहते हैं । बहस के बाद सम्बन्धित मंत्री बहस का उत्तर देकर उसे 
समाप्त करता है। 
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'प्रधान मंक्षी' बवतव्य देते हुए 


विचारार्थ प्रत्ताव को सदन के सम्मुख रखा जाता है | स्वीकृत हो जाते पर, उसकी 
एक-एक घारा पर बहस होती है । यदि कोई संशोधन रखने की अनुमति मिल जाए तो 
उस पर मतदान होता है । 
तृतीय बाचन 

तृतीय वाचन में सम्बन्धित मंत्री प्रस्ताव करता है कि विधेयक पार्रित किया जाए । 
तत्पश्चात्‌ अध्यक्ष इन झब्दों में सदन के सामने प्रदन रखता है: 

“प्रइन है कि'''"'*"'! "विधेयक, 9'''''*''पारित किया जाए। जो पक्ष में हैं 
बे हां” और जो विपक्ष में हैं वे 'नहीं' कहेंगे ।”' 

मौखिक मतदान के पश्चात्‌ तीन बार वह कहता है कि “हाँ बालों का बहुमत रहा 
अथवा “नहीं वालों का बहुमत रहा”! उसके बाद वह कहता है कि “विधेयक पारित 
हुआ/भहीं हुआ ।'* 

गैर सरकारी विधेयकों के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिव अपनाई जाती है । 

विधेयक के पुरःस्थापित होने, उस्त पर बहस होने और पारित होने के विचार को 
समझने के लिए विद्यार्थी को तीनों वाचनीं की प्रक्रिया का अनुभव होता चाहिए। अतः 
बह सुझाव दिया जाता हैं कि दो विधेषक लिए जाएँ' ५*«'' '''एुक प्रस्तावित करने के 
उद्देश्य से, दूसरा विचार और पारित करने के उद्देशष से । इत विपयों पर बहुस 20 
मिनट में पूर्ण होनी चाहिए, जैसा पृष्ठ 37 पर दिया गया है। 
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लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउम्द्स कम्रेही) : इसका कार्य है सरकार के वापिक 
लेखा खातों की जाँच करना और यह देखना कि सार्वजनिक धन के व्यय में विवेक- 
शीलता और भितव्ययिता बरती गई है या नहीं । 

लोक उद्यम समिति : हाल में, भारत सरकार के नियंत्रण और प्रबंध के अन्तर्गत 
अनेक बैधामिक तिगरमों और कम्पनियों की संझ्या में वृद्धि हुई है। लोक उद्यम सपित्ति, 
ऐसे सा्बजनिक उच्यमों की रिपो्टों और लेखा खातों की जाँच करती है। 


विज्येषाधिकार संभिति ऋ. जब सदन द्वारा किसी विशेषाधिकार प्रदव को उठाते की 
अनुमति प्रदान कर दी जाए, तब सदन उसे अपनी विशेषाधिकार समिति को विचार 
के लिए सौंप सकता है। समिति विशेषाधिकार प्रश्त की जाँच कर सदन को रिपोर्ट 
प्रस्तुत करती है । अपनी रिपोर्ट में समिति बहू स्पष्ट करती है कि विशेषाधिकार का 
हनन हुआ है अथवा नहीं । यदि विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो मांगे जाते पर सामेति 
सुझाव दे सकती है, कि वंया उचित कदम उठाया जाए । 


सदन का अवसान ; इसका तात्पर्य है कोई ऐसा कार्य अथवा भूल जो सदत को 
अपने कार्यों के निभाने में वाधा उपस्थित करे । उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति किसी 
समिति में उपस्थित रहने की आज्ञा की अवहेलना करे तो वह्‌ सदत के अवमान के लिए 
दण्ड का भागी हो सकता है । जिस व्यक्ति ने सदत की अवभानना की है वह क्षमा- 
प्रार्थना कर सकता है और यह सदन पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकार करे या 
ने करे | यदि सदन उसे दण्डित करने का निर्णय लेता है तो इस संवंध में प्रस्ताव 
प्रस्तुत करना होता है जिसमें काराबास की अवधि, वह स्थान या जैल' जहाँ अपराधी 
को रखना है स्पष्ट किया जाता है। यदि अपराध गंभीर ते हों वो सम्बन्धित सदस्य को 
सदन बुलाया जा सकता है। तब उसे अध्यक्ष द्वारा झिड़की दी जा सकती है या सचेत 
किया णा सकता हैं। 


सदन का अवमान और विश्वेपाधिकार के हनन भें अन्तर है। विशेषाधिकार का हनन 
संसद के किसी विशिष्ट अधिकार के विरुद्ध अपराध है जबकि सदत का अवमात्र ऐसा 
अपराध है जो सदत की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है। विशेषाधिकारों का हवन 
सदन का अवमान है । यह संभव हैं कि कोई व्यक्ति सदन के अवमान का दोपी हो 


किन्तु यहू आवश्यक नहीं कि उसने सदस्यों का कोई विशिष्ट विशेषाधिकार भी भंग 
किया हो । 


सभा फे बीच से लाॉंघता (क्रातिग दि पलोर) : जब कोई सदस्य, किसी वक्‍ता 
(जो सदन को संबोधित कर रहा है) और अध्यक्ष के बीच से चत्नमा जाए तो उसे 
क्रापिंग दि फ्लोर कहा जाता है। बोल रहे सदस्य और अध्यक्ष के बीच से पार करने 
को मताही है क्योंकि ऐसा करना संरादीय शिष्टाचार के विरुद्ध है। इन शाब्दों का एक 
अर्थ यह भी है कि अपनी-राजमीतिक निष्ठा का परिवर्तन करना अर्थात्‌ एक राजनीतिक 
दल का त्याग कर दूसरे को अपनाना । दूसरे शब्दों में इसे दल बदल भी काहते हैं। 
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विभाजन (डिबीज़न) : किसी वियपय पर मौखिक मतदान के पदचात्‌ अध्यक्ष कहता 
है--“मेरे विचार में हाँ वालों का बहुमत है या “मेरे विचार में नहीं वालों का 
बहुमत है ।'” यदि उसके विचार को कुछ सदस्यों द्वारा चुनौती दी जाए तो वह विभाजन 
की आज्ञा देता है ताकि मतों की सही संख्या निश्चित की जा सके । अध्यक्ष निर्देश देता 
है कि मतों को रिकार्ड किया जाएं, या तो स्वचालित मत रिकार्डर द्वारा, अथवा 
सदस्यों द्वारा हाँ या तहीं की पचियां लिखकर, अथवा सदस्यों द्वारा कक्षों में जाकर । 
“हाँ” बाले सदस्य दायें कक्ष में और “नहीं” वाले बायें कक्ष में जाते हैं। कक्षों में मतों 
को शिकार्ड किया जाता हैं और फिर अध्यक्ष परिणाम की घोषणा करता है। इस प्रकार 
विभाजन मतों को पक्ष या विपक्ष में रिकार्ड करके किसी प्रश्न को निश्चित करते का 
शाधन है। 

अपलोपन या मिकान्नना (एक्सपेंबशन) : इसका अर्थ है अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्य- 
वाहियों में से कुछ शब्दों या वाक्यों को निकाल देता | जो वाक्य या शब्द अशिष्ट या 
असंसदीय माने जाते हूँ, अध्यक्ष उन्हें सदन के अभिलेख या रिकार्ड से हटा देने का 
आदेण देता है। 

वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) : वित्त विधेयक से हमारा अभिप्राय सरकार के 
उन विधेयकों से है जो कि वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वरित करने के लिए सदन में हर 
वर्ष पेश किए जाते हैं । यह कर लगाने या उनमें परिवर्तन करने से सम्बन्धित होते हैं । 

वित्तीय विषेषक (फाइनेंशल बिल्श) : वित्तीय विधेयक दो प्रकार के होते हैँ। धन 
विधेयक प्रथम श्रेणी में आते हैं। यह केवल लोक सभा में प्रस्तावित किये जा सकते हैं । 

द्वितीय श्रेणी के विधेयक धन विधेयकों से भिन्न होते है । वह भारत की संघित निधि 
में तो आकस्मिक खर्चों के प्रस्ताव होते है। यह दो में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए 
जा सकते हैँ। ऐसे विधेयकों के उदाहरण हैं: अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग 
आयोग विधेयक, 955, विदेश विनिमय नियंत्रण रांशोधन (फारेन एक्सचेंज रेगूलेशन 
अमेंडमेंट) बिल, 957 । 

राजपन्न (गजेट) : यह सरकारी सूचना-पत्र होता हैं जिसमें सरकारी नियुक्तियों, 
कानूनी सूचनाओं, निपटानों और घोषणाओं की सूुचियाँ होती हैं । 

मिलोदित : इसका अर्थ है सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित सभी शेप विपयों को, अध्यक्ष 
द्वारा निर्धारित समय की समाप्ति से पूर्बन, सदन के मत के लिए प्रस्तुत करना । गिलोटिन 
समापत का ही एक रूप है। परन्तु यह प्रक्रिया अध्यक्ष द्वारा, बिना किसी प्रस्ताव 
के प्रयोग में लायी जाती है। 

आधे-घंदे फी बहुस : किसी अत्यधिक शार्बजनिक महत्त्व के विषय पर, जो हाल ही 
में पूछे गए किसी तारांकित, अतारांकित अथवा अत्प सूचना प्रश्न का विषय रहा हो 
और जिसके स्पष्टीकरण की पुन: आवदयकता हो, अध्यक्ष द्वारा बहस की आज्ञा दी जा 
सकती है | ऐसी बहुस वेठक के अंतिम तीस मिनटों में होती है । 

हीअर-हीअर : यह एक सदन के सदस्यों द्वारा हर्ष या प्रशंसा के उद्‌गार है। 
बहस के दौरान सदस्य “हीअर, हीअर” कह सकते हैं, बश्चतें उसका संयत प्रयोग हो । 


संसदीय शब्बावली 43 


संयुक्त बंठक : जब राज्य सभा और लोक सभा के मध्य अन्य किसी विधेयक के 
विपय में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त ब्रेठक बुलाता है। इस' संयुक्त 
बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है। 

कातून अधिनियम में निहित, नियमों के संग्रह को कानून कहते हैं, जो विधेयक 
के छूप में दोनों सदन द्वारा पारित होता है और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होता है। 

सदन का नेता : सदन में बहुमत दल का नेता होता है और सदन की कार्यवाही 
को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रमाणित करता है। भारत में प्रधानमंत्री जो लोक सभा 
में बहुसंर्या दल का नेता होता है, प्रायः इस सदन के नेता के रूप में कार्य करता है । 

विरोधी पक्ष का नेता ; सामान्यतः उस सबसे बड़े मान्यता प्राप्त विरोधी दल के, 
जिसकी कम से कमर संख्या सदन की सदस्यता का दसवां भाग हो, नेता को विरोधी 
दल का नेता मात्ता जाता है। उसे अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यता दी 
गई होगी चाहिए। विरोधी पक्ष का नेता सदन में विरोधी पक्ष का मान्य प्रवक्ता होता 
है। भारत में उसे वही स्तर प्रदान किया गया हैं जो कबिनेट मंत्री का होता है। 

कक्ष (लाबी) : यह सदन से जुड़ा एक कक्ष होता है। यह सभा भवन के सन्चिकट 
बन्द गलियारा होता है जो सभा-भवत के साथ ही समाप्त हो जाता है। लोक सभा में 
इस प्रकार के दो कक्ष हैं, आंतरिक कक्ष जिसे विभाजन कक्ष भी कहते हैं भौर बाह्य 
कक्ष । बाह्य कक्ष संसद सेंदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और प्रेस के प्रतिनिधियों ढ्वारा अनौप- 
चारिक बहुस और परस्पर विचार-विभर्श के लिए प्रयुक्त होता है। 

लोक सभा : जनता के सदन को लोक सभा कहते हैं क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से 
जनता द्वारा निर्वाचित होता है। 

संदेश: भारतीय संविधान के प्रावधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद के किसी भी 
सदन को सूचना दे सकता है । ऐसी सूचना “संदेश” कहलाती है। राष्ट्रपति लोक सभा 
को संदेश अध्यक्ष द्वारा भेजता है। अध्यक्ष सदन में संदेश पढ़ता है, तत्पइंचात सदत 
संदेश में दिए गए विपय पर विचार करता है। 

उदाहरण के लिए, 967 में भेजे गए संदेश में राष्ट्रपति ने दहेज निषेधक विधेयक, 
8959 के विपय में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की इच्छा प्रकट की थी | 

धन विधेयक (मन्री बिल) : धन विधेयक में भारतीय संविधान में वर्णित सभी 
बथवा विश्वेय विषय से संबंधित प्रावधान होते हैं। इनमें से कुछ विधय कोई कर लगाते 
अथवा उनका एन्मूलन, भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि में धन जमा करने 
या निकालने से संबंधित होते हैं। धन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तावित महीं किए 
जा सकते | 

प्रत्ताव (मोहन) : इसका अर्थ है सदन के विचारार्थ और निर्णय हेतु अस्तुत 
प्रस्ताव । जब सदन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तब प्रस्ताव समस्त स्ंदत का 
विचार अथवा इच्छा बन जाता है। 

प्रस्तावों की तीन श्रेणियां होती हैं : 

, मृत प्रस्ताव 2, स्थानापन्न प्रस्ताव 3, सहायक प्रस्ताव | 
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). मूल प्रस्ताव स्वयं में पूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन को स्वीकृति के लिए 
प्रस्तुत किया जाता है । इसका प्राहूप इस प्रकार तैयार किया जाता है कि सदन अपना 
निर्णय दे सके | राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, 
सावंजनिक महत्त्व के प्रश्त तथा काम रोको प्रस्ताव तात्विक प्रस्तावों के कुछ उदा- 
हरण हैं । 

2. स्थानापन्न प्रस्ताव मौलिक प्रस्ताव के स्थान पर प्रस्तावित किया जाता है। 
प्रतिस्थापन प्रस्ताव, मौलिक प्रस्ताव से उत्पन्त होता है। अतः उसे मौलिक प्रस्ताव पर 
बहस से पहले प्रस्तावित किया जाता है। 

3. सहायक प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों से संबंधित होता है अथवा सदन की कार्यवाहियों 
पते उभरता है । 

सहायक प्रस्ताव के तीन उपविभाजन होते है : 

(क) अवृष॑ंगी प्रस्ताव--इस प्रस्ताव को सभा की परंपरा में विभिन्न प्रकार की कार्य- 
बाही चलाने का नियमित तरीका माना जाता है। उदाहरणार्थ-- 

]. प्रस्ताव है कि विधेवक पर विचार किया जाए । 

2. प्रस्ताव है कि विधेयक की पारित किया जाए । 

(ख) अधिस्थायी प्रस्ताव 

. यह प्रस्ताव स्वछ्प में स्वतंत्र होते हुए भी किसी अच्य प्रदन पर वाद-विवाद के 
दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य उस प्रश्न का अधिस्थापन करना होता है । 
सभी विलंबकारी प्रस्ताव इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे विधेयक पर विचार करने के 
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए कि विधेयक को पुन: अवर 
संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए । 

2. विधेयक पर राय जातने के लिए प्रचलित किया जाए । 

(ग) संक्ोधन प्रस्ताव 

संझोधतन किसी विधेयक, संकल्प या प्रस्ताव में भयवा उसके किसी खंड में संशोधन के 
लिए हो सकता है | 

अविदवस प्रस्ताव : मंत्रि-परियद्‌ में विदवास का अभाव प्रकट करने के लिए सदन में 
प्रस्तुत किया जाता है । 

कटोती प्रस्ताव (कट मोशन) : यह प्रस्ताव अनुदान की माँगों पर बहस के दोरान 
धन राशि की माँग में कटौती के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कटौती प्रस्ताव केवल 
विरोधी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं । 

एम० पी० : इसका अर्थ हैं संसद का सदस्य । संसद सदस्य अपने नार्मो के साथ 
एम०» पी० प्रयूक्त कर सकते हैं। 

आर्डर, आर्डर : सदन में व्यवस्था फाथम रखने के लिए, अध्यक्ष कौ सुनने के लिए, 
अथवा सदन में बोल रहे व्यक्ति को युनने के,लिए अध्यक्ष इन शब्दों का प्रयोग 
करता है । 

अध्यादेदा : जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो टाप्ट्रपति संविधान की 
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अनुच्छेद 23 में दी गई श्वक्तिमों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है। 
ऐसे अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का । 

सभा पटल पर रखे गए फागज-पन्र : इसका तात्पर्य है सदन के रिकार्ड में उल्लिखित 
किए जाने के उद्देश्य से सभा के पटल पर रखे गए कागज-पत्र और प्रलेख। पटल पर 
यह कागज-पत्र मंत्री द्वारा या किसी सदस्य हारा भधवा महासचिव हारा अध्यक्ष की 
बाज्ञा से रखे जा सकते हैं। 

संसदीय विशेषाधिकार : इसका तात्पे है दोनों सदनों और उनके सदस्यों को 
विधायी शक्तियों के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अधिकार। इन विशेषाधिकारों के बिना 
सदस्य अपना कार्य नहीं कर सकते । उदाहरणार्थे, भाषण' की स्वत्तन्नता और अधिवेशनों 
के दौरान बंदी न बनाये जाने का अधिकार । 


व्यवस्था का प्रदंव : इसका तात्पर्थ है, ऐसा मुद्दा जिसका सम्बन्ध सदत की कार्यविधि 
के नियमों से है अथवा इसका संबंध भारतीय संविधान के उन भवुच्छेदों की व्याख्या 
से है जो सदन के कार्यों का नियमन करते हैं। व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष का ध्यान 
आकपित करने तथा उसके द्वारा निर्णय देने के लिए उठाया जाता है। सदन में 
दिष्टाचार बनाए रखने से सम्बन्धित विपय पर भी उठाया जा सकता है। 

उदाहरणतः यदि कोई सदस्य' सदन में प्याजों की माला जिसमें पोस्टर लगे हों पहन 
कर महंगाई का विरोध करने के लिए आए तो कोई भी सदस्य व्यवस्था का प्रशत उठा 
सकता है क्योंकि हार पहनता और पोस्टर लगा कर आना सदन के नियमों के विरुद्ध 
है। अध्यक्ष अपना निर्णय देता है कि सदस्य प्याजों का हार पहन सकता है पर पोस्टर 
नहीं । 

राष्ट्रपति पा अभिभाषण (प्रेसीडेन्टस एड्रेस्त) : लोक सभा के आम चुनावों के वाद उसके 
प्रथम अधिवेशन के आरंभ होने पर और प्रति वर्ध के प्रथम अधिवेशन के आरंभ होने 
पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त चैठक को संबोधित करता है। उसका अभिभाषण 
सरकार की नीतियों का वकक्‍षतव्य होता है, अतः सदन में उस पर विचार किया 
जाता है। 

सन्रावप्तान (प्रोरोगेशन) : उसका तात्पर्य है राष्ट्रपत्ति के आदेश द्वारा सदन के 
अधिवेशन की समाप्ति । 

प्रश् : संसदीय प्रश्न एक ऐसा प्रभावशाली साधन है जिसके द्वारा कोई शावस्थ 
सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों और कार्यों के संपादन के वियय में प्रामाणिक और सही 
जानकारी प्राप्त कर क्षकता है । 

प्रइन काल : प्रतिदिन सदन की बैठक का पहला घंटा प्रश्त काल होता है, जिसमें 
सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उसके उत्तर देते हैं । संसद में' यह प्रातः !! बजे से 
दोपहर 2 बजे तक होता है। 

तारांशित प्रश्न : जो सदस्य सदन में अपने प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहता है वह 


प्रश्न के सम्मुख तारे का चिन्ह अंकित कर देता है। अतः ऐसे प्रदन को तारांकित प्रश्न 
कहते हैं । 
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अतारांकित पद्षन : यह वह प्रश्न होता है जिसके लिए मौखिक उत्तर के स्थान पर 
लिखित उत्तर चाहिए। अतारांकित प्रहइनों के लिखित उत्तर सदन के पहल पर रखे 
जाते है । 

पुरक प्रश्न : सदस्य किसी मुख्य प्रश्त से सम्बन्धित पूरक प्ररत पूछ सकता है 
ओर उसके उत्तर की भांग कर सकता है। किसी वस्तु स्थिति की अधिक जानकारी 
प्राप्त करने के उद्देश्य से पुरक प्रश्म पूछे जाते हैं । 

अल्पकालिक सुचक प्रश्त : सामान्यतः किसी प्रइंव के उत्तर के लिए दस विन पूवे 
सूचना दी जाती है। फिर भी अविलस्बतीय सावंजनिक महत्त्व के अति आवश्यक प्रश्म' 
वी मौखिक उत्तर के लिए अल्पकालीन धूचता पर भी पूछा जा सकता है। ऐसा प्रश्न 
पूछने वाले सदस्य को अल्पकालिक सूचना देने के कारण बताने होते हैं । 

गणपूर्ति (कोरम) ; इसका तात्पय है सदन की बैठक के लिए उपस्थित सदस्यों की 
स्यूनतम रांस्या । लोक सभा की गणपूर्ति सदस्यों की समस्त संख्या का एक-दश्शांश 
होती हैं । 

वाचन (रोडिग) : कोई विधेषक तीन चाचनों अथवा त्तीन अपस्थाओं से गृजरता है। 
प्रथम बाचन का तात्पय विधेयक के पुरःस्थापन के लिए अनुमति लेने के लिए प्रस्ताव । 
दूसरे वाचन में विधेयक के सिद्धांतों पर चर्चा होती है और उसके खण्डों पर विचार 
होता है । तीसरे वाचन का तात्पय है विधेयक को पारित करते के लिए प्रस्ताव पर चर्चा 

महासचिव : महासचिव लोक सभा के सचिवालय का सबसे बड़ा स्थायी अधिकारी 
होता है। उसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह संसदीय और प्रशाराकीय 
कार्य करता हैं। यह अध्यक्ष को विभिन्न संसदीय मामलों और, प्रक्रिया के संबंध में 
सलाह देता है । 

अधिवेद्यन : संसद की बैठक प्रारंभ होने के प्रथम दिन से लेकर उसके सन्नावसान के 
दिन तक की अवधि को अधिवेशन कहा जाता है । 

अधीनस्थ विधात : इसका तात्पर्ज हैं ऐसे नियम या विधि जिनको कानून का दर्जा 
प्राप्त है। यहू नियम, संसद में दी हुईं शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अधीनस्थ 
प्राधिकरण द्वारा बनाए जाते हैं । 

क्षामंतरण (सम्पत्त) : राष्ट्रपति वे: आदेण के अन्तर्गत, लोक सभा के सहासचिव हारा, 
लोक सभा के सदस्यों को जारी किए गए सरकारी संदेश जो उन्हें सदन के अधिवेशत 
के आरंभ होने की तिथि, समय और स्थान की जानकारी देते है । 

असंत्दीय शब्द (अनपालियमिंडरी बरस) : जो शब्द और भावार्थ अभद्र हैं भौर बहस 
में प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, असंसदीय शब्द कहलाते हैं । इन शब्दों का प्रयोग 
व्यवस्था का हनन करता है और इनका प्रयोग करने वाले सदस्य को सदन से' बाहर 
जाने का आदेश दिया जा सकता है अथवा उसका 'ताम' पुकारा जा सकता है। जब 
इस प्रकार अध्यक्ष सदन के सदस्य का 'ताम लेता है, तो सदत का नेता तत्काल 


प्रस्तावित करता है कि “श्री''''“' (सदस्य का ताम) को सदन की सेवाओं से 
निलम्बित किया जाए ।” 
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इस प्रस्ताव पर बिता बहस के तुरध्त मत लिया जाता है । 

लेखानुवात : इसका तात्पर्य है सदन द्वारा सरकार के अनुमानित व्यय के संबंध में 
अंग्रिम स्वीकृति देता ताकि अनुदान की भाँगों और सामान्य विनियोग विधेयक पर 
मतदान होने तक सरकार अपना कार्य चला सके | 

सयेतक : संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक दल के कुछ अधिकारी संसद में होते हैं 
जिन्हें सचेतक कहा जाता है । इनका मुख्य कत्तंथ्य होता है महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान 
सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करता! सर्वोच्च नेतागण और सामान्य सदस्यों के 
मध्य सवेतक एक कड़ी का कार्य करता है । 

शुध्य काल: इसकी उत्पत्ति हाल में ही हुई है। यह प्रद काल के तुरच्त बाद 
प्रारंभ होता है | शून्य काल के दौरान किसी सदस्य द्वारा कोई भी विपय उठाया जा 
सकता है जो सदन के कार्यों में सूचीबद्ध न हो । अध्यक्ष के आदेशाबुसार, शून्य काल 
जितनी देर तक चाहे बढ़ाया जा सकता है। शून्य काल के दौरान उठाए गये प्रश्नों का 
उत्तर देने के लिए सरकार वाध्य नहीं होती । 
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तमीज 
दरबारी-मसखरा 
दलाल, दलाली 

दस तम्बरी 

दो कोड़ी के लोग 
पूंजीपतियों के दलाल 
भाड़े के दददू 


कुछ अस्नंसदीय माने जाते वाले शब्द और कथन 


5, 
6. 
]7. 
8, 
9. 
20, 
2. 
22५ 
23, 
24, 
25, 
20, 
27. 
28. 
29, 
30, 
3], 


या 


(४? जे (े है 


बल्ब ८55 


॥। 


श>] 


(0 (शआ कब जे 2 “४ + 
ढ़ पा + £+ ० कं 


रिश्वत खोर 32, 
लफंगा 33, 
लृच्चा और हरामी , 34. 
अष्टाचारी 35, 
आप जंगली आदमी हो 36, 
इनको तमीज नहीं है 37. 
दिमाग गिरवी रखा हुआ है 38. 
काला मुंह 39, 
खुदगर्ज 40. 
खून - चूसते हो 44. 
चंडाल-चौकड़ी 42. 
चोर-चोर मौसेरे भाई 43, 
जाववर 44, 
जूते साफ करना 45, 
शूठों के सरदार ... 46. 
टुकड़े खोर आदमी 47. 
देशद्रोही 48. 
: क्षष्पक्ष|पीठासोंन व्यक्ति के लिए कहे गए 
सरकार के गुर्गे 8. 
तानाशाही ६ 9, 
अध्यक्ष ने पक्षपात्‌ किया है 0, 
अध्यक्ष बिक गए हैं [. 
आप सदन का समय खराब कर [2, 
रहे हैं 3., 
आप कुर्सी छोड़िए 4. 
आप पहले से अपनी राय बना 5. 
कर बैठे हैं 
: मंत्रियों के लिए कहे गए 

इनको शर्म आनी' चाहिए है 
कायर 8. 
ढोंग 9, 
पाखण्ड की वात करता है 0, 
भेड़िए , 


इनकी चमड़ी मोटी है 2, 
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दिमाग में खराबी 
सफेद-पोश डाकू-लुढेरे 
ढपोर-शंख 

त्ासमन्न 

तीच 

भोंपू 

गोबर गणेश 

गेंडे को खाल की तरह 
दिमाग में भूसा भरा है 
बेहुदा 

मुंह धोकर आ 

हिजड़ा 

जबान को लगाम लगाइये 
उचवका 

चोर 

बविकाउ' भाल 

बुद्धिश्रष्ट । 


आप बैठिए और मुझे सुनिए 
आपको यह शोभा नहीं देता है 
कुर्सी का लालच है 

[| डक्टेटर 

पक्षपात का रवेया 

भेदभाव 

लोकतन्त्र की ह॒त्या 

लोकतन्त्र की कन्न खोद रहे हैं। 


बाटुकार लोग 
तासमझ 

ग़ोबर-गणेश 

झूठ बोलते हैं। 
तिकम्से 

पैसा हजम कर रहे हैं 
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५: सरकार फे लिए फहे गए 
!. कायर जौर बुजदिल 
2... तनिकम्मापनत 
3. बर्वेर 
4.  सौदेबाजी करना 

शा ; सब के लिए कहे गए 
. तमाशा 
2. भाजी बाजार । 


०० बच 5 


युवा संसद का संचालन 


' उल्लू बना रही है 


गूंगी और बहूरी 
घूटने टेक चुकी है 
वेइमान । 


परिश्िष्ट (#) 


दिल्‍ली संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त 
शिक्षण संस्थाओं के लिए युवा संसद 
प्रतियोगिता योजना 


नियम-विनिमम 


भारत सरकार 
संसदीय कार्य विभाग 
(अनुसंधात और सम्मेलन अनुभाग) 
नई दिल्‍ली 


4, युवा संसद का उद्देश्य 

लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासव की स्वस्थ आदतों को मन में वैठाने, 
दूसरों के विचारों के प्रति उदारता भौर संसद के कार्मकरण से विद्यार्थी समुदाय को 
कुछ जानकारी कराने के विचार से, संसदीय कार्य विभाग ने, अखिल भारतीय सचेतक 
समोत्नन की एक सिफारिश के अनुसरण में, दिल्‍ली में मान्यता प्राप्त ऐसी शिक्षण 
संस्थाओं की, जो इसमें सम्मिलित होना चाहें, 'गरुवा संसद' की एक वार्षिक प्रत्ति- 
योगिता आयोजित करने का निर्णय किया है | 
2. प्रतियोगिता में प्रवेश फी योग्यता 

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सरकार, नगर पालिका और अस्थानीय प्राधिकरण अथवा 
स्यास और तिजी धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा संचालित लड़के और लड़कियों की मान्यता 
प्राप्त सभी उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं । 
उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की सूचना शिक्षा निदेशक के द्वारा अथवा सीधे ही, प्रति 
वर्ष निर्दिष्ट तारीख तक, संसदीय कार्य विभाग के पास भेज देनी चाहिए । 
3, भवधि जिपके दौरान युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी 

युवा संसद प्रतियोगिता प्रति वर्ष आयौजित की जाएगी। प्रतियोगिता का विस्तृत 
कार्यक्रम संसद-कार्म विभाग द्वारा तैयार किसा जाएगा और उसे, प्रतियोगिता शुरू होने 


59 युवा रॉसद्‌ का संचालन 


से पर्याप्त समय पव ही, प्रतियोगिता भें भाग लेने वाली संस्थाओं को परिचालित कर 
दिया जाएगा । 
4. युवा संत्तद में सम्मिलित्त होने बालों फी संख्या 
यद्यपि युवा संसद को गठन करने के लिए व्यक्तियों की कोई संझ्या सीमित नहीं है 
तो भी यह बांख्नीय होगा कि एक बैठक की अवधि कुछ सीमित होनी चाहिए । इसका 
स्वाभाविक अभिप्राय यह होगा कि भाग लेने वाले बहुत से व्यक्तियों की भूमिका केवल 
बैठे रहने को ही होगी और उन्हें भाषण देने के लिए नहीं कहा जाएगा । 
5. युवा संत्रव अधिवेशन की अवधि 
युवा संसद की बैठक की अवधि एक घंटे से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इस 
समय में से लगभग 0 मिनिट प्रश्न काल के लिए रखने चाहिए। 
6. युवा संत्द में चर्चा का विषय 
प्रश्त और उत्तर अथवा अन्य वर्चा के लिए किन्‍्हीं विशेष विययों को निर्दिष्ट करने 
का प्रस्ताव नहीं हैं । तथापि, यह अभीष्ट होगा कि युवा संसद में उठाए गए मामले 
कल्याणकारी गतिविधि, देश की सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक 
विकास, साम्प्रदायिक मेल-भिलाप, स्वास्थ्य, विद्यार्थी वर्ग में अलुशासव आदि विषयों से 
सम्बन्धित होने घाहिए । प्रत्येक संस्था अपने विपय को चुनने में स्वतंत्र है। जिसकी 
यूचना प्रतियोगिता आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य विभाग को दे देनी चाहिए। 
7. भाषा 
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अपनी इच्छानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भाषण 
कर सकते है । 
8, युवा संसद का स्थान 
प्रत्येक संस्था युवा संसद बेठक अपने ही भवन अथवा अपनी इच्छानुरार किसी अन्य 
स्थान पर करेगी। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने बाली संस्थाएं अपनी बैठकों के स्थाव 
की सूचना के साथ-प्ताथ चर्चा के विपयों को प्रतिधोगिता की त्तारीख से दस दिन पहले 
सूचित करेंगे 
9, पुरस्कार 
पुरस्कार निम्ग लिखित होगे :-- 
([) पील्ड संसदीय शीढड है! 
(2) एक क्षेत्रीय द्वाफी जो उस क्षेत्र वे अन्तर्गत स्कूलों द्वारा क्रिए गए अभिनय में 
प्राप्त अंकों के भाधार पर दी जाएगी । 
(3) प्रतियोगिता में घोग्य अभिनय के लिए दक्षता के आधार पर, संस्थाओं के 
लिए ट्राफियाँ । 
(4) प्रतियोगिता में प्रवेश करने वाली नई संस्थाओं में प्रथम संस्था के लिए 
द्राफी | 
(5) प्रत्येक संस्था से चुने कुछ अभिनेताओं के लिए मैडल/कप/पुस्तकों के व्यक्तिगत 
दक्षता पुरस्कार । 


युवा संसद प्रतियोगिता योजना दे 


शील्ड एक रतिंग शील्ड होगी जो श्रतियोगिता में प्रथम आने वाली संस्था के पास 
एक वर्ष के लिए रहेगी | तथापि यदि कोई संस्था एक शील्ड को लग्रातार तीन क्यों 
तक जीतती रहे तो यह शील्ड उस संस्था के पास स्थायी रूप से रहेगी । 

एक प्रमाण-पत्र जैसाकि पृष्ठ 54 पर दिया है प्रतियोगिता में भाग लेने बाली 
संत्थाओं को प्रदान किया जाएगा। 

पृष्ठ 54 पर दर्शाएं अनुसार एक प्रमाण-पत्र उत सब विद्यार्थियों को प्रदान किया 
जाएगा जो प्रतियोगिता में केवल व्यक्तिगत दक्षता पुरस्कार विजेता होगा । 
0. निर्णायकों की समितियाँ 

निणयिकों की समितियों का गठन संसदीय कार्य विभाग करेगा जिसमें सामाध््यत्त: 
एक संसद सदस्य अथवा एक भूतपुर्वे संसद सदस्य, संसदीय कार्य विभाग का एक अधि- 
कारी और शिक्षा निवेशालय, दिल्‍ली प्रशासन का एक अधिकारी होगा। 
ध], योग्मता सूची को लेयार करने के लिए तथ्य 

निर्णायकों की समिति संस्थाओं के अभिनय का निर्धारण करते समय निम्वलिखित 
बातों को ध्यान में रजेगी : 


अनुशासत और शिष्टाचार 0 
(2) संसदीय प्रक्रिया का पालन 20 
) प्रशनों और अनुपूरक प्रश्नों के लिए विपय चयन 

और उनके उत्तर भाषणों की ग्रुणता 20 

(4) बाद-विवाद के लिए विपय-चयन 80 
(5) भाषण देने का ढंग या गुणता, वाद-विवाद का स्तर 30 
(6) कुल मिलाकर अभिनय की सामात्य निर्धारण 0 
।00 


42, अभिनय का पुन: प्रवर्शीत 

प्रथम पुरस्फार विजेता संस्था को संसदीय कार्य विभाग द्वारा निर्श्चित किए गए स्थान 
पर अभिनय का पुनः प्रदर्शत करने के लिए कहा जाएगा। भभिनय के समय जनता 
और अच्य अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। अभिनय का कार्यक्रम संसदीय कार्य 
विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और उसकी सूचना काफी समय पहले उस संस्था को 
दे दी जाएगी । 
3. पुरस्फार वितरण 

पुरस्कार वितरण समारोह के लिए स्थान और तारीख का निश्वय संसदीय कार्य 
विभाग करेगा। पुरस्कार वितरण गणमान्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। पुरस्कार 
विजेताओं, भाग लेने वाले तथा ऐसी अन्य संस्थाओों आदि जिन्हें आवश्यक समझा 
जाएगा निमंत्रण-पत्र संसदीय कार्य विभाग द्वारा भेजे जायेंगे ! 


भारत सरकार 


संत्तदीय कार्य विभाग 


“युवा संसद” प्रतियोगिता 


प्रमाणित किया जाता है फि" #+१४॥३९०००५०००८०२१४+९»०५ » +१४१०६६४३४ ७०३१ ००५ ०२०१ $॥१३१९०१३३५० ९ » 
ते बे +१९३११ $+३8२९१४५ ३३ १8०88%५॥ » + * हज में हुई “युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लिया | 
नई दिल्‍ली सचिव 


संसदीय कार्य विभाग 


भारत सरकार 


संसदीय कार्य विभाग 
"युवा संसद” प्रतियोगिता 


प्रमाणित किया जाता है कि''''? १०००९» कक्षा 
*'*"'** ११" तई दिल्‍ली/दिल्ली, के विद्यार्थी को वर्ष'''''' '*'*'''*'में हुईं 
"युवा संसद” प्रतियोगिता में उसके सराहतीय अभिनय के लिए योग्यता 
पुरस्कार प्रदान किया गया । 


तई दिल्ली | सचिव 
संसदीय कार्य विभाग 


केन्द्रीय विद्यालयों 
के लिए 
युवा संसद प्रतियोगिता योजना 


नियम एवं विनिय्त 


भारत प्रकार 
संसदीय कार्य विभाग 
(अनुसंधान और सम्मेलन अनुभाग) 
नई दिल्‍ली 


|. युवा संत्तद का उद्देष्य 

प्रजातनत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतों को डालने, दूसरे 
के विचारों के प्रति उदारता तथा विद्यार्थीवर्ग को संसद के कार्यचालन की कुछ 
जानकारी कराने के उद्देश्य से, केल्लीय विद्यालय संगठन के परामर्श से संसदीय कार्म 
विभाग ने केस्रीय विद्यालयों में. यूवा संसद प्रतियोगिता प्रारम्भ करने तथा केल्धीय 
विद्याज्नयों की युवा संसद की एक वापिक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय 
तिया है। 
2. प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए योग्यता 

यह गोजना देश के सभी केन्द्रीय विद्यालयों पर लागू होगी और प्रारम्भ में जिने 
स्टेणनों/शिक्षा जिलों में, 5 अथवा इससे अधिक केन्द्रीय विद्यालय हैं, इस प्रतियोगिता 
में भाग लेंगे । 

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों का चयन केद््वीय विद्यालय संगठत द्वारा 
क्रिया जाएगा और उसकी सूचना संसदीय कार्य विभाग को दी जाएगी। 

प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों की संझया के बारे में निर्णय 
संसदीय कार्य विभाग के परामरश से लिया जाएगा । 
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3. समयावधि जिसके दौरान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगो 

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता का प्रति बर्य आयोजन उस 
समयावतति के दौरात किया जाएगा जो संगठन प्राधिकारियों तथा संसदीय कार्य विभाग 
हारा सुविधाजनक समझा जाए । 
4. युवा संसद की बठक की अवधि * 

युवा संसद की बैठक की अवधि एक घन्हे से अधिक की नहीं होनी चाहिए । इसमें 
से 0.-2 मिनट प्रइगों पर लगाए जाएं और शेप समय विषेयकों, प्रस्तावों अथवा 
संकल्पों आदि पर चर्चा करने पर लगाया जाए। 
3. युधा संसद में चर्चा के लिए विषय 

यह वांछनीय होगा कि यूबा संसद में उठाएं गए विषय कल्याणकारी गतिविधियों, 
देश की रदा, सामाजिक न्याय, सामाजिक युधार, आधिक विकास, साम्प्रदायिक 
सद्भाव, स्वास्थ्य, विद्यार्थी अनुशासन आदि से सम्बन्धित हों । भाषणों में राजनीतिक 
नेताओं/व्यक्तियों आदि पर आक्षेप करने वाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष टिप्पणियाँ नहीं 
वी जानी चाहिए | 
6, भाषा 

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छानुसार अंग्रेजी अथवा हिन्दी में भाषण कर 
सकते हैं । 
7. प्रत्येक संस्थान को साधारणतया युवा संध्षद की बैठक अपने ही परिसर भें करनी 
चाहिए। 
8. तिर्णायकों की समिति 

संसदीय कार्य विभाग द्वारा निर्णायकों की समिति का गठत किया जाएगा। इसके 
सदस्य होंगे : 
. संसद संदस्य/भूृतपूर्व-संसद सदस्य, 
2. संसदीय कार्य विभाग का एक अधिकारी, और 
3, केन्द्रीय विद्यालय संगठन का एक अधिकारी । 

पाना भत्ता/दुनिक भत्ता 

संसद सदस्य और भूतपूर्व -संसद सदस्य जो निर्णायकों के रूप में कार्य करेंगे उनका 
यात्रा भत्ता/दैविक भत्ता उनको वर्तमान लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार 
संसदीय कार्य विभाग द्वारा वहन किया जाएगा । " 

अन्य सम्बन्धित अधिकारी अपना यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अपने संगठनों से प्राप्त 
करेंगे । 
0, योग्यता सूची तैयार करने फे लिए सानदण्ड 


संस्थान के अभिनय को आंकते समय निर्णायकों की समिति निम्नलिखित्त बातों को 
ध्यान में रखेगी : 


९ बे 


जे 
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अंक 
!, अनुशासत एवं मर्यादा 0 
2, संसदीय प्रक्रियाओं का पालन 20 

3, प्रदनों एंवं अनुपुरक प्रश्नों के लिए विपयों का चयन और उन्तके 
उत्तर की गुणता 20 
4, वाद-विवाद के लिए विपयों का चयन 0 
5, दिए गए भाषणों की गुणता, बाद-विवाद का स्तर 30 
6. सम्पूर्ण अभिनय का सामान्य मूल्यांकन 0 
जोड़ : 00 

4!, पुरस्कार 


मिम्नलिखित पुरस्कार दिए जायेंगे : 

(क) घल-बेजयन्ती (रनिंग शील्ड) : प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ 
निर्णीत केछ्रीय विद्यालय को एक घचल-वैजयच्ती प्रदात की जाएगी। यदि कोई 
विशिष्ट संस्थान तीन वर्ष तक लगातार इस शील्ड को जीतता रहे तो वह शीहड 
उस संस्थान के पास स्थायी रूप से रहेगी । 

(ख) द्ञाफी : विशिष्ट स्टेशनों/जिलों में भाग लेने वाले विद्यालयों में निर्णीत सर्वश्रेष्ठ 
केक्लीय विद्यालयों को एक-एक द्वराफी ग्रदाव की जाएगी। यह ट्राफियाँ विशेता 
संस्थानों के पास रहेंगी । 

(ग) संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रशंशनीय अभिनय के लिए भी संस्थानों को टद्राफियाँ 
प्रदात की जायेंगी। 

(घ) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यालय के चार विद्यार्थियों को अलंकार 
(मंडल)/कप/पुस्तकों के रूप में व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार भी दिए जायेंगे । 

42, प्रमाण-पत्र 

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक संस्थान को पृष्ठ 59 पर दिखाए गए रूप में 
एक प्रमाण-पत्र प्रदात किया जाएगा ! 

प्रतियोगिता में व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 
पृष्ठ 59 पर दिखाए गए रूप में एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा । 

3, अभिनय का पुत्र: प्रदर्शन एवं पुरस्कार वितरण 

स्टेशञनों/जिलों में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यालयों में सर्वेश्रेष् विर्णीत 
विद्यालय, उस स्टेशन पर जहाँ. वह स्थित है, अभिनय का पुतः प्रदर्शन करेगा। इस 
समारोह में संसदीय कार्य विभाग द्वारा विद्यालय को चल-वेजयम्ती (रनिंग शील्ड) 
प्रदान की जाएगी । इस समारोह की तारीख एवं स्थान का निर्धारण केन्द्रीय संसदीय 
कार्य विभाग करेगा । पुरस्कारों का वितरण उच्च पदाधिकारी द्वारा किया णाएगा। 


$॥ प्‌वा पंत को धंबावन 


अति-विधिए्ट (वी, आई, पी.) और अद्य अक्तियों को निमजगसत्र केत्रीय पंतरदीय 
का विभाग ध्वारा जारी किए जायेंगे गो कि हंस उधारोह को सशृण छा उठाएगा 
भर्यीत्‌ :-- 
ध्यप 
की हालशिमियाने का किराया । 
(ते) बियती एवं बेठो की वा । 
गर) मिमलण-्ों की एई। 
(पे) ड% बर्च एवं तेखग सामग्री 
($ै) बतपागे, और 
पिं) अण्य पुटकर सर्च | 
[4, कैदोर विधरात॥ संगठन हारा हहायता 
कैद्रीय विद्वातय संगठन तिल प्रकार की आवक सहायता प्रदान करेगी :-- 
() अत्तिम पुत्र: अफ्रिगय प्रदशन के लिए उपयुक्त आडिटोरियम आदि उपतब्ध 
कराने में तहायता । 
(2) प्रगारोहु का आयोजन करे में पी कव सहायता । 
(3) ज अधिक्रारियों/पंतद सदशों के हहुजे|बानियीने आदि की शवरथा इज़ा 
तो अमित का मुक्त करते और संज्ानों को प्रशिक्षण के के लिए 
जाएगे। 


भारत सरकार 


संसदीय कार्प विभाग 
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नई दिल्‍ली संचिव 
“-] 9-- संसदीय कोरये विभाग 


भारत सरकार 


संसदीय कार्य विभाग 


केन्द्रीय विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता 


प्रमाणित किया जाता है कि 20०३8 77३३ १३३ १३३५ 
(नास) 
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को वर्ष" "० *०*००**“में हुईं "युवा संसद” प्रतियोगिता में उसके सराहनीय 
अभिनय के लिए योग्यता पुरस्कार प्रदात किया गया । 


नई दिल्‍ली सचिव 
नन्‍न 0-० 


संसदीय कार्य विभाग 


परिज्षिप्ट (५) 


कार्म सुची और मौखिक उत्तरों के लिए 
प्रश्नों की सूची 


युवा संसद 
कफ सगे विद्यालय, नई दिहली-29 


कार्य सूची 
अगस्त 8, 980 


ब्रापथ प्रहण 

!, नव निर्वाचित सदस्य संविधान के प्रति निप्ठा की निर्धारित शपथ लेंगे और 
सदन में स्थान ग्रहण करेंगे । 

निधम सम्प्राधी उहलेख 

2, श्री राम मोहत, भूतपूर्व गरुवा संसद सदस्य के निधन के संदर्भ में शोक 

प्रस्ताव । 
प्रश्न 
3. पृथक सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछने हैं और उनके उत्तर देते हैं । 
पटल (भेज) पर रखे जाने वाले कांग़जु-पत्र | 

4. श्री अजय गुप्ता (सुचना और प्रस्तारण मंत्री) सदन के पटल पर आकाश 
वाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता संबंधी का्यस्वियन समूह की रिपोर्ट की प्रति 
(हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद) रखेंगे | 

ध्यानाकर्षण 

5, ([)) श्री कल्याण (॥) कु० मनीशी (॥) कु० हरमिस्दर कौर प्रधान मंत्री” 

का ध्यान भारत की परमाणु नीति की भोर आकंपित करेंगे। 


परिश्िष्ट (५) 6] 


पुरःस्थापित होने घाला विधेयक 
6. श्री आर, अरविन्दन, “वित्त मंत्री” “प्रबंध कर्मचारियों के वेतन में कमी 
विधेयक” में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सदन 
की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे । 


मई दिएली तथीत कुमार 
6 अगस्त, 980 सचिव 


युवा संसद 
के खग विद्यालय, नई दिहली 


अगस्त 8, 980 


मौखिक उत्तरों के लिए प्रदतों की सूची 
कुल प्रदत संस्या--6 


(प्रधान मंत्री, कानून और न्याय मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, 
मिर्माण और आवास संत्री) 


+20., 
(अ) 


(ब) 
(स) 


*202., 
(अ) 
(व) 

+203, 
(अ) 
(ब) 

*204. 
(ज) 
(ब) 


कु० गायत्री 

क्या माननीय कानून और न्याय मंत्री यह बताते का कष्ट करेंगे कि : 

क्या आठवें लोक सभा चुनावों में बहुत से योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता 
सूचियों में शामिल नहीं थे ? 

यदि हाँ, तो इन भ्रूलों के लिए उत्तरदायी तत्व कौन से थे ? और 

ऐसी घटताओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सरकार क्या 
कदम उठाने की सोच रही है ? 

श्री संजय अग्नवाल 

क्या विदेश मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि : 

क्या सरकार को गालूम है कि पाकिस्तान, अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में 
सँतिक सहायता प्राप्त कर रहा है ? और 

यदि हाँ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए रारकार ने क्‍या कदम 
उणए हैं ? 

कु० तीरजा 

क्या गाननीय गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि : 

सगस्त देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रित 
करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? और 

लोगों की सुरक्षा के निरन्तर संकटमय होते हुए भी राजधानी में काबून और 
व्यवस्था की स्थिति को निर्यत्रण में क्यों नहीं लाया गया है ? 

कु० गुरप्रीति 

क्या माननीय स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि : 
क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य बजट का 60% शहरी जनसंख्या पर व्यय होता 
है, यद्यपि वे भारत फी जनसंख्या का केवल 20% हैं ? भर 

समस्त देश में धन के सभान वितरण के लिए सरकार क्‍या कदम उठाने की 
सोच रही है ? 
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*+205, कु० रेणू कोहली 
क्या माननीय प्रधानमंत्री' बताने का कष्ट करेंगे कि : 
(भ) तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए अमेरिका से गूरेनियम प्राप्त करने के लिए 
सरकार ने क्‍या कदम उठाए हैं ? और 
(व) क्या दोनों देशों के मध्य यूरेनियम की पूर्ति के संबंध में मतभेद हैं ? 
*+206, कु० प्रवीण चौहान 
क्या माननीय निर्माण और जावास मंत्री बताते का कष्ट करेंगे कि: 
(अ) इस वर्ष दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (ढी० डी० एू०) ने अपनी विभिन्न 
योजनाओं के अच्तर्भत कितने सकात बनाए हैं ? और 
(ब) सरकार हारा दिल्‍ली की आवास समस्या किस सीमा तक हल की गई है ? 


नई दिल्‍ली नवीत कुमार 
सचिव 


युवा संसद 
क ख ग विद्यालय, नई दिल्‍ली 


8 अगस्त, 7980 


पान्नों की सूची 


अध्यक्ष श्री अनिल कुमार 
'ध्वधान मंत्री मंत्री श्री बलजीत सिंह 
“विदेश श्री 'भुधषण चौपड़ा 
*गुह मामले! श्री तीरज शर्मा 

सुरक्षा" , शी इरफान खान 
“सूचना और प्रसारण! श्री सतीश चन्द्र 

स्वास्थ्य और समाज' कल्याण" श्री प्रदीप कुमार 
"शिक्षा और संस्कत्ति' क्री राकेश कुमार 


युवा संसद दासक दल के सदस्य 
अभी घनश्याम दास 
पक्षी राजकमल 
क्षी खुभाष चन्द्र 
श्वषी अनिल चीधरी 
नवीन सदस्य श्री लक्ष्मी दत्त 


बिरोधी दल 
विरोध पक्ष का नेता श्री राजीव कुमार 
विरोध पक्ष का उप-नेता श्री सुनील कुमार 
श्री हरि कृष्ण सूद 
श्री गुरु प्रेम आधार 
श्री' टेक चनन्‍्द 
श्री सुभाप चच्द 
श्री राकेश प्रकाश 
श्री योगेन्द्र पाल' सिंह 
े क्षी अभिलेन्दर सिंह 
मार्दोल श्षी जसबिन्दर सिंह 
सचिव श्री वितय कुमार 


् | 


युवा संसद 
क ख ग विद्यालय, मद्रास 


कार्य सूची 
8 अगस्त, 980 


दपथ प्रहण अथवा प्रतिज्ञान करता 


वे सदस्य जिन्होंने पहले शपथ ग्रहण नहीं की व संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त 
नहीं की, वे ऐसा करके सदन में अपना स्थान ग्रहण करेंगे । 


प्रदन 
पृथक सूची में दिए गए प्रदटन पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। 


पदल (मेज) पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागज्ञ-पत्र 


कु० बीना रामाकृष्णन (शिक्षा और संस्कृति मंत्री) भारत के गजट, दिनांक 6 

माचे, 979, सूचना संख्या जी, एस. आर, 6, विश्वविद्यालय अनुदात 

आयोग के अधितियम, 956 के भाग 25 के उप-भाग (3) के अंतर्गत 

प्रमाणित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अयोग्यताएं, सेवा 

निवृत्ति और सेवा की शर्तें) (द्ितीय संशोधन) नियम, 978 (हिन्दी/अंग्रेजी 

अनुवाद) सदन की पटल पर रखेंगी। 

कु० मधु (उद्योग मंत्री) कम्पती अधिनियम, 956 के भाग 6]9 एके उपभाग 

(।) के अन्तर्गत सिम्त कागज-पत्नों (हिन्दी व अंग्रेजी अनुवाद) की भ्रतियां 

सदन के पटल पर रखेंगी । 

(॥ खदान और सहायक यांत्रिक तिग्रम लि० दुर्गापुर के कार्यकरण की 
]977-78 की सरकारी समीक्षा । 

(9) खदान और सहायक यात्रिक सिगम, लि०, दुर्गापुर का 977-78 की 


बापिक रिपोर्ट परिक्षण और भियंत्रक, महालेखा परीक्षक का उस संबंध 
में लेखा और टिप्पणियां । 


ध्यानाकर्षण 


श्री अजय कुमार दुआ देश में बिजली की कमी से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर 
ऊर्जा मंत्री का ध्यात आकपित करेंगे । 
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अल्पका लिक बहस 


6. कु० आर० सरोज प्रस्तावित करेंगी-- 
"कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में वर्णित बच्चों के 
अधिकारों के प्रति भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाए ।” 


मद्रास सी ० एस० शेखर 
2] सितम्बर, 980 सचिव 


युवा ससद 
क ख ग घिद्यालय, मद्रास 


24 सितम्बर, 980 


मौखिक उत्तरों के लिए भश्त सूची 
कुल प्रदत संख्या---7 


(प्रधानमंत्री, शिक्षा तथा संस्कृति, उद्योग, रक्षा, विदेश मामले, निर्माण और 
आवास मंत्री) 


*50[, 


+502, 


*+503, 


+804, 


कु० आर० जयश्री हे 

क्या माननीय प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि $ 

(अ) बहुचाचित रोलिंग योजना अवधारणा की मुख्य विशेषताएं क्‍या हैं? और 

(व) ऐसी योजना के द्वारा सरकार वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहती है। 

श्री. अजय कुमार दुआ 

क्या माननीय शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने का कप्ट करेंगी कि ; 

(क) राष्ट्रीय प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या 
कदम उठाए हैं / तथा 

(ख) क्‍या इस कार्यक्रम पर किए गए भारी खर्चे से प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति 
पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ? 

श्री रमेश शर्मा 

क्या सानतीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(अ) क्या सरकार बी० एच० ई० एल०--सीमन्स के 5 वर्षीय सहयोग 
समझौते को स्वीकृति देने को तत्पर है जिसके अन्तर्गत बी० एच्‌० ई० 
एल० को उन सभी वस्तुओं पर '8% रायल्टी देनी होगी जो समझौते 
के अस्तर्गत्त उत्पोदित होंगी ? 

(व) क्‍या ऐसा सहयोग समझौता भविष्य में विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 
भी लागू होगा ? 

श्री गिरीश चन्दर 

क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(अ) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष छपाई के कागज 
की कीमतों में 50% वृद्धि हुई है ? 

(ब) कया इसके कारण पुस्तकों की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है ? तथा 

(स) क्या सरकार स्थिति सें सुधार के कुछ उपाय सोच रही है ? यदि हां, तो 
उसका विवरण दें। 
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*50 9, 


*$006, 


१507, 


मद्रास 
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श्री मुरली परमेश्वरन 

बया माननीय रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(अ) जगुआर विमान क्रय करते का तिश्चेय लेते समय किस कारणों पर 
विचार किया गया था ? 

(व) फ्रांसीसी मिराज और स्वीडिश विमान से जैगुआर विमान किस प्रकार 
श्रेष्ठ हैं ? तथा 

(स) भारत में सर्वप्रथम जैगुआर कब आए थे ? 

टी० एस० शर्मा 

बंया माननीय विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(अ) क्या सरकार को ज्ञात है कि हितीय अमेरिकी विमान वाहुक और युद्ध 
पोत हिन्द महासागर में आए हैं जिसके परिणामस्वहूप इस क्षेत्र में 
भमेरिकी ज॑गी जहाजों का [973-74 के तेल संकट के बाद सर्वाधिक 
जग्ाव हुआ है ! 

(व) क्या अमेरिका, घीत, सऊदी अरेबिया, पार्किस्तान और बंगला देश के ताथ 
मिलकर एक तेया सैनिक गुट बनाने का विंचार कर रहा है ? ओर 

(स) यदि हाँ, तो इस विपय में भारत का क्या रवेगा होगा ? 

श्री के० आर० जी० राम 

बंया मानमीय तिर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ; 

(अ) राजधानी में कई दिनों तक लगातार पानी उपलब्ध क्यों नहीं हुआ ! 
और 

(व) क्या यह उन हड़ताली कर्मचारियों के कारण हुआ जो एक ऐसे मजदूर संघ 
के सदस्य हैं जिसे शासक दल के एक वर्ग विशेष का समर्थन प्राप्त था ! 


स़री० एस० शेखर 


83 अगस्त, ।980 सचिव 


युवा संसद 
क ख ग विद्यालय, जयपुर 


फार्य सूची 
9 अगस्त, 980 


शपथ ग्रहुण अथवा प्रतिज्ञा करना 


वे सदस्य जिन्होंने पहले शपथ ग्रहण नहीं की व संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त 
नहीं की, वे ऐसा करके सदन में अपना स्थास ग्रहण करेंगे। 


निधन सम्बन्धी उल्लेख 
श्री रामविलास शर्मा, सदस्य, युवा संसद के तिधन पर निधन सम्बस्धी 
उल्लेख । | 
प्रश्न 
पूछे जाने वाले प्रइन प्रथक सूची में दिए गए हैं। 


सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागज़-पत्र 


() सूचना और प्रसारण मंत्री--सदव के पटल पर आकाशवाणी और दूरदर्शन 
की रिपोर्ट (खंड [ और 7) की प्रति रखेंगे । 


(॥) श्रम मंत्री+-सदत के पटल पर कर्मचारी भ्रविष्य निधि और अन्य 
प्रावधान अधिनियम, 952 के भाग 7 के उप भाग 2 के अंतर्गत, भारत 
के गजट की सूचना संख्या जी० एंस० आर० 20 में प्रकाशित कर्मचारियों 
के परिवार (संशोधन) योजना 979 (हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद) की 
प्रति रखेंगे । 


ध्यानाक्रषण 


श्री सुदेश कुमार कृषि मंत्री का ध्यान देश में चीनी की निरंतर बढ़ती हुईं कीमतों 
की ओर आरक्षित करेंगे | 


विधायी कार्य 
प्रस्ताव हेतु विधेयक 


श्री अंजन कुमार (शिक्षा मंत्री) बाल श्रम कल्याण विधेयक, 980 को पुरःस्थापित 
करने के लिए सदन की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे । 
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गर सरकारी सदस्थों के संकल्प 
श्री हर प्रसाद निम्तांकित संकल्प पेश करेंगे :-- 
“सदन के मत में मताधिकार की आयु 2] वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कर देनी 
चाहिए।! 


जमपुर 


49 अगस्त, 3980 सचिन 


+50 |. 


#502. 


#503, 


+504, 


युवा संसद 
राजकीय उच्चतर साध्यमिक कन्या विद्यालय, जयपुर 
9 अगस्त, 980 


मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्न-सूची 
कूल सं झुया-5 


श्री सुशील कुमार 

क्या मानसीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(क) कया यह सच है कि दिल्‍ली में पिछले दो वर्षों से शान्ति और व्यवस्था 
की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है ? 

(ख) यदि हाँ, तो नागरिकों की जान तथा माज्ञ की रक्षा हेतु सरकार ने क्‍या 
ठोस कदम उठाए हैं ? तथा 

(ग) शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने में जो कि सरकार का प्राथमिक 
कर्तत व्य है सरकार की असफलता का मुख्य कारण कया है ? 


श्री हरि प्रसाद 

क्या माननीय शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ; 

(क) क्‍या यह सच है कि सत्ताधारी दल ने चुनाव से पूर्व अपने चुनाव 
घोषणा-पत्र में पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने का वायदा किया था ? 
तथा 

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने अपने इस वायदे को पूरा करने की दिशा में 
कया कदम उठाए हैं ? 


श्री माधव प्रसाद 

क्या भानतनीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(क) गत वर्षों की अपेक्षा अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती 
जा रही हैं, ऐसा क्यों ? 

(से) सरकार ने इस बढ़ती हुईं महंगाई को कम करने के लिए क्या प्रयत्न 
किए हैं ? तथा 

(ग) जमाखोरों एवं मिलावट करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्‍या कदम 
उठाए हैं ? 

श्री रमाकास्त' 

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
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(के) पिछले कई महोनों से दिल्‍ली में लगातार बिजली की कठौती की जा 
रही है, ऐसा क्‍यों ? 

(खि) सरकार ने इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए क्या प्रयत्न 
किए हैं ? तथा 

(ग) यह देखा गया है कि यह बिजली की कटोती प्रायः श्ञाम के समय ही 
होती है जिससे बच्चों को पढ़ाई की बहुत हानि होती है। इस संबंध 
में सरवार बगा। कदम उणा रहो है ? 


कु० आणा नैयर 

क्या रक्षा मंदी यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(क) क्‍या यह सच है कि पाकिस्तान तथा बांगला देश की ओर से समय-समय 
पर सीमाओं भें गोलाबारी होती रहती है ? 

(सख) क्या यह थी सच है कि पाकिस्तान तथा बांगला देश ने हाल में अपनी 
ओर सीएा पर सैनिक जम्तव किया है ? भौर 

(ग) यदि हाँ, तो देश की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं 
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क्या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

[क) राजधानी में कितने झमूजों में बब्चों के बैठने के लिए कोई फर्वीचर 
नहीं है ? 

(ले) पह स्थिति कितने वर्षों से चली आ रही है ! तथा 

(ग) वया सरकार का इरादा यह है कि शाजधानी में गुरुकुल व्यवस्था प्र, 
स्थापित कर कक्षाओं को पेड़ों के नीचे लगवाया जाएगा ? 

क्या माननीय यातायात मंत्री महोदय यह बताने की छुपा करेंगे कि : 

(क) क्या राजधानी की मित्री बसों में यात्रियों की संध्या की अधिकतम सीमा 
है? तथा 

(ख) यदि सीमा है प्तो फिर उन्त बसों के विहद्ध दया कार्यवाद्दी की जाती है जो 
यात्रियों को भैड़-बकरियों की तरह मितरी बसों में भरते रहते हैं ? 

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ; 

(अ) क्या दिल्‍ली के अध्यापकों की संयुक्त परिषद्‌ ने अध्यापकों के वेतनमातों 
में वृद्धि के लिए सरकार को ज्ञापन दिया है ? 

(व) क्‍या यहू सत्य है कि जतता पार्टी के शासन काल में शिक्षकों ने अपनी 
भांगें मनवाने के लिए हड़ताल की ? 

(सं) क्‍या यहे भी सत्य है कि पअ्धानसंत्री मे हड़ताली शिक्षकों के पास जाकर 
उन्हें यह आद्वातत दिया कि उत्तकी माँगें उचित हैं और उन्हें माना 
जाता चाहिए ? और 

(द) यदि अ, ब, स, का उत्तर “हाँ” में है तो अब तक इस' १र कोई निर्णय 
क्यों नहीं लिया गया ? 

कया माननीय शिक्षा मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि : 

(क) दिल्‍ली के कितने झकूलों में कक्षायें तंबुओं में लगाई जाती हैं ? 

(ख) क्या सरकार ने ऐसे सभी रकूलों के लिए भवत-निर्माण का निर्णय लिया 
है ? भौर 

(ग) यदि हाँ, तो कव तक इन स्कूलों को अपनी इमारतें मित्र जाएंगी ? 

क्या साननीय शिक्षा संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(अ) भारत और विदेशों में कितने केल्लीय विद्यालय हैं ? 

(ब] इन स्कूलों की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के क्या नियम हैं ? 

[से) क्‍या इत नियमों का दुंढ़तापुर्वके पालन होता है या केल्रीय विद्यालय 
संगठन के अधिकारियों को विद्येप छूट हूँ ? और 

(द) यदि विद्येष छूट हैं तो कया इम शक्तियों के समुचित प्रयोग के लिए कोई 
मार्गददत है ? 
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क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(क) विदेशों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के आधीन भेजे जाने बाले छात्रों 
की इस वर्ष कितनी संख्या थी ? 

(ख) इन छात्रवृत्ति योजनाओं के आधीन भेजे जाने वाले शिक्षा्ियों की चयन 
प्रणाली क्‍या है ? 

(गे) क्या सबका चयन निर्धारित प्रणाली के अनुसार ही होता है ? तथा 

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? 

बया माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(क) दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों में देलिविजन सेटों की कुल तंण्या 
कितनी है ? 

(ख) क्या सभी विद्यालयों में बह सुविधा उपलब्ध है ? तथा 

(ग) क्‍या कभी यह सर्वेक्षण किया गया है कि कितने टेलिविजन सँटों का 
वास्तविक प्रयोग हो रहा है ? 

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(अ) मथुरा परिष्करण शाला (मथुरा रिफाइनरी) के हारा ताजमहल को 
कितनी क्षत्ति हुई है ? तथा ह 

(व) इस राष्ट्रीय स्मारक को नप्ट होने से बचाने के लिए पुरातत्व विभाग 
द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ? 

बया माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(अ) दिल्‍ली के स्कूलों में हाल में हुई शिक्षकों की हड़ताल में कितने शिक्षक 
भाग ले रहे हैं ? 

(व) इस हड़ताल को जो पिछले छ: वर्षों में तीसरी है, रोकने के लिए सरकार 
ने क्‍या प्रयत्न किए हैं ? 

(स) क्‍या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के स्कूल के शिक्षकों 
के वेतनमान भारत की राजधानी के स्कूल शिक्षकों से अधिक हैं ? तथा 

(द) यदि हाँ, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार क्‍या कदम उठा 
रही है ? 

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की. कृपा करेंगे कि : 

(क) जनवरी 98। से अब तक सरकार ने उनके मंत्रालय तथा उनसे सम्बन्धित 
कार्यालयों तथा स्कूलों में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को कितने 
पद दिए गए हैं और कितनों को परदोन्नत किया गया हैं ? और 

(खि) शिक्षा के क्षेत्र में इत जातियों के आरक्षण के लिए सरकार की वेंया 
नीति है ? 

क्या माननीय शिक्षा मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(अ) देश में परंपरागत खेल हॉकी के स्तर में छास के क्या कारण हैं ? और 
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(व) अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय हॉकी की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के 
लिए प्रकार ने वया कदम उठाए हैं ? 

क्या माननीय शृह मंत्री यह बताने की क्रंपा करेंगे कि : 

(अ) इस वर्ष जनवरी में राजधानी में मंगलसूत्र खींचने के कितने मामले पुलिस 
में दर्जे कराए गए ? 

(व) कितने मंगलसूत्र छीनने वालों को पकड़ा गया और कितनों पर अभियोग 
चलाए गए ? तथा 

(स) ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार मे क्‍या कदम 
उठाए हैं ? 

क्या माननीय ग्रह मंत्री यह बताने की क्षपा करेंगे कि : 

(क) पिछले तीन महीनों में दिल्‍ली में होने बाली डकतियों और कत्लों की क्‍या 
संख्या है ? 

(ख) पकड़े गए अपराधियों की संख्या कितनी है ओर उनके विरुद्ध क्या कंदस 
उठाए गए हैं ? तथा 

(ग) दिल्‍ली में कानूत और व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे मामलों को कम 
करने के लिए सरकार क्‍या कदम उठा रही है ? 

क्या मानतीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(भ) दिल्‍ली में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामलों की कितनी संख्या है ? 

(व) व्या यह सच है कि अधिकतर यह घटनाएं बस-स्टाप या बसों में 
होती हैं ? 

(स) इनमें से विश्वविद्यालय के कितने छात्र होते हैँ ? तथा 

(द) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? 

क्या माननीय शृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(अ) देश में भिखारियों की कुल कितनी संख्या है ? 

(व) क्‍या सरकार इस सामाजिक समस्या को हल करने के लिए गंभीर रूप 
से विचार कर रही है ? और 

(स) यदि हाँ, तो ध्स समस्या को हल करने के लिए सरकार के सुझाव 
क्‍या हैं ? 


*]6,6 क्या मानतीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेगे कि : 


(भ) अए्प संख्यकों तभा मुसलमानों की पुलिस तथा अन्य विभागों में कितने 
प्रतिशत संह्या है ? तथा | ' 

(ब) यदि सरकार की दृष्टि में यह प्रतिशत कम है, तो इसके क्या कारण हैं ? 
और इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार कौन से कदम उठा 
रही है ? 


76 


+[7, 


$|8. 


*]9, 


520, 


#2 | ६ 


युवा संसद का संचालन 


क्या' माननीय कानून और त्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि : 

(ओ) भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायात्रयों में कितने 
मामले लटके हुए हैं ? और. 

(व) मुकदमों के शीक्ष तियटासे के लिए सरकार से कया कदम उठाए हैं ? 


क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(अं) बया आसाम और घिजोरम में विदेशी तागरिकों के सामले को लेकर 
आन्दोलनकारियों ने वहाँ पर साव॑जनिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले 
कई असाधारण भारतीय वैज्ञानिकों को मार दिया है. ? 

(वे) क्या इन राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों के विनाश में पुलिस प्रशासन 
ते गुप्त रूप से आन्दोलनकारियों के साथ सहयोग किया है ? 

(स) क्‍या विदेशी संस्थाएं इन आंदोलनकर्ताओं को वित्तीय और हथियारों की 
सहायत। दे रही हैं ? और 

(द) इस पूर्वी राज्यों में बसे विदेशियों को पहचानने और प्रत्यावर्तन के लिए 
सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? 

क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ; 

(अ) क्‍या हाल में तालम्दा में होने वाले सांप्रदायिक दंगे कुछ राजनीतिक नेताओं 
के चुनाव दवेष का परिणाम थे ? 

(ब) क्‍या बाहर से किराये के शुण्डों ने बिना लाइसेंस की बंदूकों का मुक्त 
प्रयोग किया ? तथा । 

(स) तालन्दा के अल्पसंख्यकों में पुनः विश्वास जाग्रत करने के लिए सरकार 
क्या कदम उठा रही है ? 

क्या माननीय ग्ृत्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ; 

(भ) क्‍या हाल में जालोन जिले में डकैतों द्वारा ग्रामीण हरिजनों का कत्ले आम 
उत्तर प्रदेश में मौजूद जातीय विद्वेष का परिणाम है ? 

(ब) इस घटना में हरिजनों के जीवन, संपत्ति और राम्मान का क्रिस सीमा 
तवा नाश हुआ है ? और 

(स) कया पुलिस विभाग में हरिजनों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए 
सरकार पुलिस विभाग को पुतगरैंठित करने पर विचार कर रही हैं ? 

क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 

(जे भागरा के राजकीय तारी त्िकेतत में कितनी लड़कियाँ तपेदिक से 
ग्रस्त हैं ? 

(व) क्या इन नारी निकेतनों में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां, भमिम्न स्तर का 
भोजन और तिवातियों से कठित परिश्रम लेना, इसके लिए उत्तरदायी 
हैं? और 

(स) इन भाग्यहीत लड़कियों को पुनर्वास्ित करने के लिए सरकार क्‍या कदम 
उठाने की सोच रही है ? 
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(अ) क्या इंडियन एभरलाइन्स को मई बिल्ली और मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के 
मध्य सीधा हवाई मार्ग उपलब्ध कराने के आदेश मिले हैं ? और 

(ब) यदि हाँ, तो मंत्री के परिवार और अधिकारियों के अतिरिक्त कितने 
यात्री इत सेवाओं का उपयोग करेंगे ? 

क्या माननीय नागरिक आपपूत्ति मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि ; 

(अ) दिल्‍ली की उचित दर दुकान में मिलावटी गेहूँ की बिक्री के सम्बन्ध में 
इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 24 सितम्बर 979 में छपे समाचार की ओर 
क्या सरकार का ध्यान दिलाया गया हैं ? और 

(ब) यदि हाँ, तो इस विपय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? 


24, वया माननीय जहाज'रानी और यातायात मंत्री बताने की क्वपा करेंगे कि ; 


(अ) क्या दिल्‍ली परिवहत निगम (डी. टी. सी.) की बसों की संख्या में बुद्धि 
के लिए प्रतिवर्ष नयी वर्से शामिन की जाती हैं ? 

(व) यदि हाँ, तो बस स्टापों पर फिर भी यात्रियों की लम्बी कत्तारें क्यों होती 
हैं? और 


(स) सरकार इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है ? 


, वेया माननीय जहाजरानी और यातायात मंत्री बताने की क्वूपा करेंगे कि ; 


(अ) क्या डी, टी. सी, के वाहुन चालकों के नियमित वस-स्टापों पर बसें न 
रोकने की शिकायतें आई हैं ? 

(व) डी. टी. सी. के इंस्पेक्टर इस उल्लंघत को रोकने के लिए अपने करतेब्यों 
का पालन कर रहे हैं ? और 

(स) यदि हाँ तो स्थिति में सुधार के लिए पिछले तीन वर्षों (बर्पानुसार) में 
सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? 


, क्या मानतीय निर्माण और आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि : 


(अ) पिछले भहीने दिल्ली की जे. जे. कालोनी में पानी के होौज ग्रिखे के क्‍या 
कारण थे ? 

(व) इस दुर्घटना के कारण कितमे व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितनों को 
गंभीर चोटें आई ? 

(स) घायलों या मृत्तकों के परिवारों को क्‍या सहायता या मुआवजा दिया 
गया ? और 

(द) सरकारी भवनों में ऐसी घटनाओं की पुतराबृत्ति रोकते के लिए सरकार 
क्या कदम उठाने की सोच रही है ? 

क्या मानतीय रेल मंत्री बताने की कृपा करंगे कि : 

(क) इस वर्ष कितनी रेल दूर्घटनाएं हुई हैं और उतको रोकने के लिए सरकार 
ने बया उपाय किए हैं ? 


7 युवा संग्रर का संचालन 


(ध) रेहों में जंजीर धींचने को आगे कि बार्दातों पर रोक जगाने के लिए 
प्रकार मे बयां योजन। बताई है ! तथा 

(] रेत में ढाकुओं और गुणों मे यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार का 
कर रही है | 

+28, बयां गागगी॥ स्वास्थ और उग्नाज कहयाए मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि : 

(अ) कया महू पर है कि रागशधान के वांसवाड़ा गाव के एक आदविवाती ने 
१6 अगर को अपनी ली वा देर ते भोजन लाने के क्षारण छूने कर 
विंग ! और 

() यदि हाँ, तो ऐसे आदिवाततियों को शिक्षित करते के लिए सखार क्या 
उपाय कर रही है ! 

+20, बा माननीय इस्पात, खान और कोयता मंत्री बताने की कप करे कि : 

(अ) क्या बिहार की अवध अभ्रक छद्ानों के मातिक शूजतम सुरक्षा उपायों 
वी एपेक्षा कर रहे हैं जो दान मजदूरों वी बबपर आकृति मौत का 
वार बता है ! 

(व) कया खूततम ह्वास्‍्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी झ क्षेत्र मे 
गम लंदन मदूरों में शेद्दिक जेती थातक बीमारी पलने का कारण 
है! और 

(व) रििति में सुधार लाने के तिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ! 
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